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मेरे पूज्य पितामह स्वर्गीय श्रीमान्‌ महाशय इकराम सिंह जी चौधरी की स्मृति में 
अपने ऋषितुल्य गुरुदेव (पूज्य आचार्य अग्निन्रत नैष्ठिक जी) की सेवा में 
मैं यह पुस्तक सश्रद्ध समर्पित करता हूँ। 


इसके साथ मैं इस पुस्तक को विश्व की वैज्ञानिक प्रतिभासम्पन्न युवा पीढ़ी 
को भी समर्पित करता हूँ। 


-विश्ञाल आर्य 


हि है 5 


| आशीर्वचन ह 


28, ब्लॉक 'बी', संसदीय सौध एक्सटेंशन, 

नई दिल्‍ली-]0 00] 

दूरभाष : 0]-23035739, 240293 

'फैक्स : 0-240294 
सं.73/2020-2/ 47 
जनवरी 25, 2024 


डॉ. सत्यपाल सिंह 
संसद सदस्य ( लोक सभा) बागपत, उत्तर प्रदेश 


सभापति: 
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 


सत्यमेव जयते 


शुभकामना संदेश 


यह अति प्रसन्नता का विषय है कि प्रिय श्री विशाल आर्य ने श्री आचार्य अग्निन्नरत 
नैष्ठिक जी द्वारा लिखित विशाल ग्रन्थ 'वेदविज्ञान-आलोक: ' के आधार पर उसके सार रूप में 
यह पुस्तक 'परिचय-वैदिक भौतिकी ' लिखी है। इतने विशाल एवं अति जटिल ग्रन्थ को पढ़ 
व समझकर उसमें से सार मात्र को अपनी भाषा में परिवर्तित करके पुस्तक रूप देना बहुत 
दुष्कर कार्य है। 


यह लघु, परन्तु महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक भौतिकी के न केवल उन विषयों को स्पष्ट करती 
है, जिनमें से कुछ विषयों को वर्तमान भौतिकी ने अभी तक पूर्णतः: समझा नहीं है, अपितु इसमें 
सृष्टि के कुछ रहस्यों को वर्तमान विकसित माने जाने वाली भौतिकी ने स्पर्श भी नहीं किया है। 
वर्तमान भौतिकी की यात्रा फोटोन तथा क्वार्क-इलेक्ट्रॉन आदि मूलकणों की उत्पत्ति से प्रारम्भ 
होती है, परन्तु इनकी उत्पत्ति कैसे व किन पदार्थों से होती है, इसका कोई ज्ञान वर्तमान भौतिकी 
में नहीं है। इस पुस्तक में वैज्ञानिक प्रतिभासम्पन्न युवा विद्वान्‌ प्रिय विशाल आर्य ने इन विषयों 
के अतिरिक्त काल व अकाश जैसे मौलिक विषयों पर भी प्रकाश डाला है, जो आधुनिक 
भौतिकी के उच्च स्तरीय छात्रों व प्राध्यापकों के लिए आश्चर्य का विषय होगा। आकाश (स्पेस) 
की संरचना एवं उसकी उत्पत्ति से पूर्व के कई चरणों की व्याख्या, मूलकणों व तरंगाणुओं की 
उत्पत्ति, डार्क मैटर व डार्क ऊर्जा, विद्युत्‌ आवेश व द्रव्यमान से लेकर महाप्रलय तक सभी 
अध्याय सबके लिए कुतृहल का विषय होंगे। 


यह पुस्तक ने केवल विद्यार्थियों, अध्यापकों, अपितु वैज्ञानिकों के लिए भी सृष्टि के गम्भीर 
व अनसुलझे रहस्यों को उद्घाटित करने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके 
साथ ही मैं युवा लेखक को इसके लेखन के लिए भूरिश: बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। 


(लाकर 
।220720 
८ । । कह 
(डॉ. साय पार ह) 
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सम्मतियाँ | 


डॉ. भूपसिंह 
रिटायर्ड एसोशिएट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान 
भिवानी (हरियाणा) 


प्रस्तुत पुस्तक आचार्य अग्नित्रत जी के “बेदविज्ञान-आलोकः ' ग्रन्थ के कुछ 
महत्वपूर्ण बिन्दुओं का सार है। युवा वैज्ञानिक श्री विशाल आर्य द्वारा यह पुस्तिका 40+॥ 
से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को वेद विज्ञान से परिचित करवाने के उद्देश्य से तैयार की 
गई है परन्तु आधुनिक विज्ञान की बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों के बारे में वेद विज्ञान 
द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के माध्यम से यह पुस्तक किसी भी स्तर के वैज्ञानिक के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगी, यह निश्चित है। 


पुस्तक को पढ़ने से पहले मेरा एक सुझाव है। यदि आप कार्य-कारण के सिद्धान्त को 
मानते हैं और यह भी मानते हैं कि किसी भी कार्य के तीन प्रकार के कारण (उपादान 
कारण (॥४०४४९/४०| ८३७५९), निमित्त कारण (॥॥५४/७५४॥॥॥९9| ८०५५९) और सहायक 
कारण (॥॥९।०॥8 ८३५५९) ) होते हैं, तो यह पुस्तक छोटी से छोटी क्रिया से लेकर सृष्टि 
रचना तक और फिर रचना से प्रलय तक की घटनाओं का सटीक और निर्ध्रम और स्पष्ट 
विवरण प्रस्तुत करेगी । 


आधुनिक विज्ञान तीन मौलिक प्रश्न - 'क्यों', 'कैसे' और 'किसलिये' में से केवल 
'कैसे' का उत्तर देने का प्रयास करता है और वह भी निर्भ्रम अर्थात्‌ स्पष्ट व अन्तिम 
समाधान नहीं देता। 'क्यों' व 'किसलिये' आधुनिक विज्ञान की परिधि से बाहर हैं। स्पष्ट 
है, क्यों और किसलिये जाने बिना 'कैसे' का कया उपयोग होना चाहिये, यह पता न होने 
से 'कैसे' का दुरुपयोग होने की पूरी आशंका रहती है और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है। 
वेद विज्ञान तीनों मौलिक प्रश्नों का सटीक, निर्श्रान्त व अन्तिम उत्तर देता है, इसलिए वेद 
विज्ञान के दुरुपयोग की आशंका नगण्य है, यह कल्याणकारी ही होता है। वेद विज्ञान का 
निश्चित रुप से कल्याणकारी होना ही आधुनिक विज्ञान की तुलना में श्रेष्ठ व सम्पूर्ण 
होना है। यदि आप कार्य-कारण के सिद्धान्त को नहीं मानते, जैसे आधुनिक विज्ञान तीन 
कारणों में से निमित्त कारण और किसलिये की उपेक्षा करके चलता है, तो आपके लिये 
यह पुस्तक उपयोगी नहीं रहेगी। आप बेशक यह पुस्तक न पढ़ें। 


“'वेदविज्ञान-आलोक: ' ग्रन्थ वेद के विज्ञान को उद्घाटित करता है। वेद विज्ञान का 


प्रतिष्ठित होना, केवल मानव के लिये नहीं, अपितु सम्पूर्ण प्राणी जगत के लिये कल्याणकारी 
है। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में एक कदम है। इस पुरुषार्थ के लिये युवा वैज्ञानिक विशाल 
आर्य प्रशंसा व बधाई के पात्र हैं। हम सबका कर्त्तव्य बनता है कि पुस्तक को व्यक्ति से 
संस्था स्तर तक प्रचारित करके मानव कल्याण के कार्य में भागीदार बनें। 


मुझे विश्वास है, पुस्तक अपना महत्व अवश्य स्थापित करेगी | शुभकामनाओं सहित... 


- डॉ. भूपसिंह 


के में मेह नें के 


डॉ. संदीप कुमार सिंह 
वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर, 
जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) 


छ 
भारतीय ऋषि परम्परा में मेरा विश्वास बचपन से ही था। परन्तु सही मार्गदर्शन न 


मिलने के कारण व समाज में व्याप्त पाश्चात्य परम्परा के प्रभाव के कारण अपनी शिक्षा 
मॉडर्न साइन्स से पूरी करने के बाद स्वीडन में वैज्ञानिक बन गया। 


स्वीडन में विश्व समस्यायों, जैसे क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, एनर्जी क्राइसिस, ओरिजिन 
ऑफ यूनिवर्स पर काम करते समय कोई परमानेंट समाधान की दिशा न दिखने से मन 
विचलित हो उठा। सौभाग्य से आचार्य अग्नित्रत जी से मिलकर और बेद्विज्ञान-आलोकः 
की वैज्ञानिक व्याख्यान पढ़कर, जड़ व चेतन दोनों विज्ञानों को साथ-साथ लेकर चलने से 
सम्पूर्ण समस्याओं के निराकरण की दिशा प्रशस्त हुई। मैंने जीवन भर आर्ष ग्रन्थों का 
वैज्ञानिक व्याख्यान व प्रचार करने का प्रण लिया। मुझे तो 35 वर्ष की आयु में स्वीडन में 
रहते हुए वैदिक फिजिक्स यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से वैदिक भौतिकी का परिचय हुआ, 
परन्तु आप सब छात्रों के लिए तो यह सुअवसर है कि यह ज्ञान इस लघु पुस्तक के 
माध्यम से सरल भाषा में और इतनी कम आयु में उपलब्ध है। 


प्रिय विशाल आर्य जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने वेदविज्ञान-आलोकः 
ग्रन्थ की सार पुस्तक को अपने अथक परिश्रम से पूरा किया। प्रत्येक अध्याय एक नए क्षेत्र 
का सरल और सचित्र वर्णन करके नयी दिशा और शोध के लिए प्रेरित करता है। यह 
पुस्तक शिक्षार्थी ( वीं से एम.एस.सी. ), वैज्ञानिकों, समाज चिंतकों, धर्मगुरुओं, सामान्य 
जन सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने को प्रेरित करेगी। यह पुस्तक 
संसार के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगी, यह मेरा विश्वास है। इस पुस्तक को मैंने 
कई बार पढ़ा है और जब-जब पढ़ा है, तब-तब कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है। 
मैं भी इस पुस्तक व वेदविज्ञान-आलोकः को पढ़कर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर कार्य कर 
रहा हूँ, जो किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से मुक्त हो। 


-डॉ संदीप कुमार सिंह 


£ हे मे नें हेंः 


डॉ. सतेन्द्र कटारिया 


न्ड (॥8९7३|5 5८6॥॥ 5, 
ं क्र २४४॥॥ ७३०॥९॥ ७॥॥५४९५६५, 56777 


यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे आचार्य अग्निब्रत जी नैष्ठिक के 
ग्रन्थ वेदविज्ञान-आलोक: पर आधरित, विशाल आर्य द्वारा लिखित “परिचय - वैदिक 
भौतिकी ', जो अपनी तरह की प्रथम पुस्तक है, के सम्बन्ध में अपने विचार रखने का 
सुअवसर मिला। यह पुस्तक वास्तव में भौतिकी के मूल सिद्धान्तों को उजागर करने का 
एक अनोखा प्रयास है, जो कि आधुनिक विज्ञान की पुस्तकों के पाठ्यक्रम में और यहाँ 
तक कि व्यावसायिक आधारभूत विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों में भी उपलब्ध नहीं है। यह पुस्तक 
सामान्य पाठकों के समक्ष हमारे बेदों में निहित विज्ञान को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत करती 
है, जो कि अनेक अवांछित कारणों- मुगल आक्रांताओं के आक्रमण और ब्रिटिश राज के 
दौरान भारतीय गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के पतन के कारण लुप्तप्राय हो गया था। 


इस पदार्थवादी संसार में मानव का समग्र जीवन और वेदों का ज्ञान, इस गुरुकुलीय 
शिक्षा के मूल में अन्तर्निहित है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भी यहाँ के मूल 
निवासियों के विरुद्ध अनेक अनैतिक कानूनों को लाकर, हमारी इस शिक्षा पद्धति पर प्रहार 
कर इसको बहुत नुकसान पहुँचाया और “एक स्वर्णिम भारत' की नींव को भी नष्ट कर 
दिया। आज हम सभी बिगड़ती अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की उपज हैं। आर्यभूमि भारत की 
सनातन विद्या की जानकारी हमें तब होती है, जब हम स्वयं अपने शैक्षिक साहित्य को 
पढ़ते हैं। 


इस पुस्तक का विषय, आचार्य अग्नित्रत जी के ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक भाष्य 
तथा कई वर्षों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रस्थापित, 'बैदिक रश्मि सिद्धान्त ' 
पर आधारित है। यह वैदिक रश्मि सिद्धान्त इस सृष्टि के व्यवस्थित निर्माण को उजागर 
करता है और वर्तमान संदेहास्पद बिग-बैंग सिद्धान्त का भंडाफोड़ करता है। यह ब्लैक 
होल की विद्यमानता को नकारता है तथा ब्लैक मैटर (जो कि वर्तमान विज्ञान के अनुसार 
पूरे ब्रह्माण्ड का 99% भाग है!) को समझाता है। 


यह पुस्तक पाठकों को प्रकृति में विद्यमान विभिन्न आधारीय बलों, मुख्यतः 
गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी उत्पत्ति वर्तमान पाश्चात्य ( व्यर्थ ) विज्ञान के लिए आज 
भी एक रहस्य है, को समझाती है। यह आवेश से परिचय तथा आकर्षण और प्रतिकर्षण 


बलों, जैसे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल के स्रोतों को बताती है। इस पुस्तक का एक 
अध्याय गुरुत्वाकर्षण बल पर है, जो कि अच्छी प्रकार से सोचा और विश्लेषित किया गया 
है। इस प्रकार की जानकारी विभिन्न वैज्ञानिक शोधों - सृष्टि निर्माण से लेकर मानव शरीर 
की क्रिया प्रणाली के लिए अति उपयोगी है। फोटोन व अन्य सूक्ष्म कणों सम्बन्धी पाठ 
बड़ा ही विस्मयकारी और रोचक है, जो कि फोटोन व अन्य सूक्ष्म कणों की विद्यमानता 
के रहस्यों से आवरण हटाता है। फोटॉनों के अवषोशण और उत्सर्जन को बहुत स्पष्ट प्रकार 
से समझाया गया है। यह अनुसंधान का एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, जिसमें प्रकाश और 
पदार्थ की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान की सूचना प्रौद्योगिकी 
की रीढ़ है। 


आगे, विद्युत-चुम्बकीय तरंगों का निर्माण व उनकी गति का विस्तृत वर्णन जटिल 
आधुनिक गणितीय समीकरणों की सहायता के बिना किया गया है। अब तक हमको यही 
बताया गया है कि किसी भी पदार्थ की गति प्रकाश से तेज नहीं हो सकती, परन्तु इस 
पुस्तक को पढ़कर विस्मय होता है की धनज्जय रश्मि की गति वास्तव में प्रकाश से भी 
अधिक है। एक आधुनिक पदार्थ वैज्ञानिक होने और वर्तमान शोध विषयों का ज्ञान 
होने के नाते, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के दावे पर शोध किए जाने की 
संभावनाएं हैं। 


अन्त में महाप्रलय (ब्रह्माण्ड के विनाश) की प्रक्रिया को बताया गया है। यह हमारे 
जीवन काल में होगा या नहीं, परन्तु हम सभी को ब्रह्माण्ड के पूर्ण और सत्य ज्ञान के लिए 
इसके पीछे की भौतिक प्रक्रिया को जानना चाहिए। 


यह ध्यान रखना चाहिए कि पदार्थों व वस्तुओं की समीक्षा करने की आधुनिक 
तकनीक की अपनी सीमाएँ हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनों का उपयोग ट्रांसमिशन 
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पदार्थों की परमाणु संरचना को देखने के लिए किया जाता है। 
लेकिन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखना चाहता है, तो फिर किससे देखेंगे ? यहाँ आकर पाश्चात्य 
विज्ञान थम जाता है, और किसी को जानकारी नहीं कि आगे क्या करना है ? इसलिए, यदि 
कोई सूक्ष्म (छोटी) वस्तु को जानना चाहता है, तो जाँच करने वाला यंत्र सूक्ष्मतर होना 
चाहिए। आज, विश्व क्वाण्टम तकनीक की ओर बढ़ रहा है, जहाँ क्वाण्टम अवस्था, जो 
अभी तक अनिर्धारित है, का उपयोग नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए किया 
जाएगा | इसलिए, यह आवश्यक है कि छात्र और शोधकर्ता सबसे पहले पदार्थों, परमाणुओं, 
इलेक्ट्रॉनों और अन्य प्रारम्भिक कणों की वास्तविक प्रकृति को समझें | यह पुस्तक निश्चित 
रूप से वर्तमान विज्ञान ( भ्रमित विज्ञान ) के इतिहास में एक आधारशिला सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के प्रथम प्रारूप से मैं भौतिकी के मूल सिद्धान्तों की गम्भीरता तथा अपने 
आसपास के विज्ञान को अनुभव कर सकता हूँ। इस समय वैदिक रश्मि थ्योरी अपने किसी 
भी सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए किसी भी गणितीय समीकरणों की सहायता नहीं लेती, 
लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी विचार किसी एक सिद्धान्त और परिकल्पना 
के साथ ही आरम्भ होते हैं। यह पुस्तक सभी छात्रों, युवा और पुरानी पीढ़ी के शोधकर्ताओं 
को मानव के कुछ सबसे मौलिक प्रश्नों को हल करने में सहयोग करने के लिए एक खुला 
मैदान प्रदान करती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने इस पुस्तक और आचार्यजी और विशाल आर्य 
के साथ मेरे सम्बंधों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक हमारे सहस्त्रों 
वर्ष पुराने नित्य और सत्य ज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रारम्भ है, जो कभी इस 
महान्‌ भारत में विकसित हुआ था। 


मैं पुस्तक की सफलता की कामना करता हूँ और इसे बनाने में निःस्वार्थ रूप से 
सम्बद्ध सभी लोगों के समर्पण की सराहना करता हूँ। 


-डॉ. सत्येंद्र कटारिया 
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। भूमिका 


मनुष्य अथवा मनुष्य जैसा कोई बुद्धिमान्‌ प्राणी जब से इस ब्रह्माण्ड में 
जन्मा है, तब से ही उसे यह जिज्ञासा अवश्य रही है कि यह ब्रह्माण्ड क्या है ? कैसे 
बना है? कैसे संचालित हो रहा है ? और कैसे नष्ट भी होता है? ब्रह्माण्ड के इस 
विज्ञान में सभी लोक-लोकान्तर, प्राणियों के शरीर और वनस्पतियों का सम्पूर्ण 
विज्ञान समाहित है। भारतीय सनातन मान्यता के अनुसार वेद उतना ही पुरातन है, 
जितना कि मानव अथवा किसी अन्य लोक में रहने वाला मनुष्य के समान कोई 
बुद्धिमान्‌ प्राणी । वेद एक ब्रह्माण्डीय ग्रन्थ है, जो सम्पूर्ण सृष्टि के लिए सर्वदा एक 
ही रहता है। वेद उन मन्त्रों का समूह है, जिनके स्पंदन स्वरूप से ही सम्पूर्ण सृष्टि 
बनी है। इस कारण सृष्टि का जो ज्ञान सम्पूर्णता के साथ वेद में मिल सकता है, 
वैसा पूर्ण ज्ञान मानव को कभी नहीं हो सकता। वेद उसी चेतन शक्ति की रचना है, 
जोकि सम्पूर्ण सृष्टि की भी रचना करने वाली और उसको संचालित करने वाली 
है। इस कारण वेद और सृष्टि में सम्पूर्ण समन्वय है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास 
जी ने अपने ब्रह्मसूत्र में इस प्रकार लिखा है- 


तत्तु समनन्‍्वयात्‌ ( ..4 ) 


वेद का ज्ञान पूर्णतः विशुद्ध और यथार्थ है। इसी ज्ञान के आधार पर सम्पूर्ण 
विश्व में ज्ञान और भाषा दोनों का ही उद्धव हुआ है। भाषा एवं ज्ञान किसी कल्पित 
विकास का परिणाम नहीं है। इसके लिए मेरा ग्रन्थ 'बेदविज्ञान-आलोक: ' पठनीय 
है। इसी ज्ञान के आधार पर प्राचीन काल में सम्पूर्ण विश्व का मानव समाज सुखी, 
स्वस्थ और समृद्ध था, न केवल मानव समाज, अपितु प्राणिमात्र भी सुखपूर्वक 
जीता था। जहाँ कहीं भी दु:ख, हिंसा, अनाचार आदि का इतिहास में वर्णन मिलता 
है, वह वेद के ज्ञान को सर्वाग रूप में न समझने के कारण ही उत्पन्न होता था। 
महाभारत काल अर्थात्‌ लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व तक भारतवर्ष (जिसे पूर्व में 
आर्यावर्त कहते थे) ज्ञान-विज्ञान व धन सम्पति आदि की दृष्टि से अति समृद्ध था 
और इसे विश्व में जगद्गुरु और चगक्रवर्ती राष्ट्र जैसा सम्मान प्राप्त था। हाँ, यह बात 
पृथक्‌ है कि महाभारत युद्ध से कुछ सदी पूर्व वेद ज्ञान कुछ-कुछ विकृत रूप में 
प्रचलित होने से सामाजिक ढांचा भी चरमराने लगा था एवं अनेक दोषों का उदय 
भी हो चुका था। पुनरपि सम्पूर्ण विश्व के लिए ज्ञान विज्ञान का स्रोत केवल वेद ही 


() 


था। 


वर्तमान में प्रचलित कोई भी सम्प्रदाय अथवा सम्प्रदायिक ग्रन्थ उस समय 
कहीं भी नहीं था। दुर्भाग्य से महाभारत काल के पश्चात्‌ ऐसा विनाश हुआ कि 
वेदविद्या धीरे-धीरे लुप्त हो गई, क्योंकि वेद का पठन-पाठन छूट गया और विश्व 
में नए-नए मत-मजहब उत्पन्न होते चले जाने के कारण मानवता खण्ड-खण्ड हो 
गई। इतने पर भी मध्यकालीन भारत में अनेक वैज्ञानिक, जिनमें आर्यभट्ट, 
वराहमिहिरि, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत आदि मुख्य हैं, जन्मे । 
इसी समय यूरोप आदि देशों में भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिक उत्पन्न 
हुए। इसके पश्चात्‌ वर्तमान पाश्चात्य विज्ञान का भी उदय हुआ। इसे हम कॉपरनिकस 
और गैलीलियो से प्रारम्भ मान सकते हैं। तब से अब तक उच्च विकसित भौतिकी, 
जिस पर आज समूचा विश्व गर्व करता है और इसके समक्ष वेद आदि शास्त्रों एवं 
मध्यकालीन वैज्ञानिकों कौ न केवल उपेक्षा करता है, अपितु उनकी भरपूर निन्दा 
भी करता है, का ही सम्राज्य चलता आ रहा है। 


यद्यपि हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अत्यन्त 
पुरुषार्थ किया है और कर भी रहे हैं, परन्तु क्या हमें इस सत्य का बोध नहीं होना 
चाहिए कि पाश्चात्य विज्ञान पर आधारित कोई भी तकनीक आज तक ऐसी नहीं 
बनी, जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव न हो ? कोई औषधि ऐसी नहीं, जिसका कोई 
दुष्प्रभाव न हो। आज जल, थल, वायु, नभ और मनस्तत्व सभी विषैले हो चुके 
हैं। क्या इस भूमि पर कोई स्थान ऐसा बचा है, जहाँ कोई सुखी और स्वस्थ रह 
सके ? इससे क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि इस पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रणाली में कोई न 
कोई ऐसा मौलिक व गम्भीर दोष है, जिसके कारण ही वर्तमान विज्ञान ने मनुष्य 
ही नहीं अपितु प्राणिमात्र को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। 


हमारी दृष्टि में इस सबका कारण यह है कि वर्तमान विज्ञान सृष्टि के पदार्थों 
को सर्वाग रूप से जानने का प्रयास ही नहीं करता है। वह चेतना के अस्तित्व को 
सर्वथा बिना सोचे समझे नकार देता है। इस कारण वह अनेकत्र अनेक गम्भीर 
समस्याओं में फंसा हुआ है। परन्तु उसकी हठ एवं अहंकार उसे चेतना के चिंतन 
की ओर जाने से रोक देते हैं। इसके साथ ही आज का मानव स्वयं को ही सर्वोपरि 
समझकर विज्ञान को व्यापार से जोड़ रहा है, जिसके कारण संसार में बेरोक एवं 
अनेक अनावश्यक तकनीकों का निरन्तर अविष्कार हो रहा है, जिससे कुछ चालाक 
लोग संसार के लोगों को मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हैं। इस 


धो) 


प्रकार वर्तमान विज्ञान स्वार्थी और असुरवृत्ति के लोगों के हाथ का ऐसा हथियार 
बन गया, जो समूची मानवता और प्राणिजगत्‌ के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। 
वर्तमान में यह दुष्ट प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। संसार का कोई भी कथित 
प्रबुद्ध इस दिशा में सोचने की क्षमता भी नहीं रखता। 


पाश्चवात्य भौतिकी में गणितीय व्याख्या एवं प्रत्येक बात को प्रयोगों और प्रेक्षणों 
की सीमा में बाँधने की हठ के कारण सुतर्क एवं ऊहा की कमी के चलते अनेक 
मिथ्या निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं और ऐसे मिथ्या निष्कर्षों पर नोबेल पुरस्कार 
आदि भी निरन्तर मिलते जा रहे हैं। एक दूसरे के विरुद्ध सिद्धान्तों को पुरस्कृत 
किया जा रहा है और इसमें भारी पक्षपात भी होता है। सिद्धान्तों के मिथ्या सिद्ध 
होने और इस मिथ्यापन के चक्र को ही विज्ञान का गतिशील होना समझा जाता है। 
आश्चर्य है कि विज्ञान के नाम पर ऐसा अन्धविश्वास और मिथ्या धारणा इस समय 
सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है। वैदिक दृष्टि से सत्य का ही दूसरा नाम विज्ञान है 
और सत्य सदैव अपरिवर्तनीय रहता है। यदि कुछ परिवर्तन होता भी है, तो 
इसका अर्थ यह है कि सत्य को पूरी तरह से समझा नहीं था। किन्तु 
परिवर्तनशील तथ्य को कभी सत्य नहीं कह सकते। 


इस पुस्तक में मेरे शिष्य प्रियवर श्री विशाल आर्य (अग्नियश वेदार्थी ) ने मेरे 
ग्रन्थ 'वेदविज्ञान-आलोक: ', जो अत्यन्त जटिल और विशाल ग्रन्थ है, को गम्भीरता 
से पढ़ कर उसमें से मन्‍्थन करके अमृत रूपी मोतियों को निकालकर इस पुस्तक 
के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक न केवल भौतिकी 
के छात्रों के लिए, अपितु वैज्ञानिक प्रतिभा से सम्पन्न किसी भी विषय के पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों से लेकर महान्‌ वैज्ञानिकों तक के लिए सृष्टि को समझने में नई 
दिशा प्रदान करेगी। वर्तमान भौतिकी की ऐसी अनसुलझी और गूढ़ समस्याओं, 
जिन पर सम्पूर्ण वैज्ञानिक जगत्‌ खरबों डॉलर खर्च करके भी कोई भी निष्कर्ष प्राप्त 
नहीं कर पा रहा है, को जानने में यह पुस्तक प्रारम्भिक मार्गदर्शक का कार्य करेगी, 
ऐसी मैं आशा करता हूँ। यह पुस्तक वर्तमान वैज्ञानिक जगतू को सृष्टि के पदार्थों 
के यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाने के साथ-साथ चेतन शक्तियों के अस्तित्व और 
उनके स्वरूप का बोध कराने के भी संकेत प्रदान करेगी, जिससे वर्तमान विज्ञान 
अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित होगा। 


उल्लेखनीय है कि अपूर्णता के आधार पर जो विज्ञान विश्व के लिए विनाशकारी 
सिद्ध हो रहा है, वही विज्ञान पूर्णता की ओर अग्रसर होकर न केवल मानव जाति, 


(0) 


अपितु सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ के लिए हितकारी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होगा। 
इस पुस्तक का एक लाभ यह भी होगा कि आज भारत की युवा एवं शिक्षित पीढ़ी, 
जो आज नास्तिकता जैसे विज्ञान के नाम पर कथित अन्धविश्वासों की ओर बढ़ने 
के साथ-साथ भारतीय गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक परम्पराओं की उपेक्षा 
व निन्‍्दा की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और वह अपने आत्म स्वाभिमान को 
सर्वथा भूल चुकी है, के अन्दर राष्ट्रिय स्वाभिमान और सत्य विज्ञान का प्रकाश 
होगा। इससे देश के युवाओं में वास्तविक देशभक्ति का उदय होगा, जिससे प्रब॒ुद्ध 
वर्ग इस देश को फिर से विश्व में जगद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 
प्रयत्शील होगा। यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि देशभक्ति का अर्थ यह 
कदापि नहीं होता कि हम किसी भी अन्य देश के अकारण ही विरोधी बनें, बल्कि 
हमारे देश की यह परम्परा रही है कि हम सम्पूर्ण विश्व को अपना ही एक परिवार 
समझें। भारत के चक्रवर्ती स्वरूप का यही एकमात्र गुण था। हमारा देश कभी 
साम्राज्यवादी नहीं रहा, बल्कि विश्व बंधुत्व की सद्धभावना का प्रचारक और 
संस्थापक रहा है। वैदिक विज्ञान के माध्यम से हम भारत के उसी खोए हुए स्वरूप 
को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकेंगे। 


अन्त में मैं इस पुस्तक के लेखक प्रियवर श्री विशाल आर्य को हृदय से 
आशीर्वाद एवं धन्यवाद देता हूँ और सभी पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे सभी 
पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक बार ध्यान से इस पुस्तक को सम्पूर्ण रूप से पढ़ लेवें। 
उसके पश्चात्‌ वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से इस पुस्तक में दिए तथ्यों की तुलना भी 
करके देखें। फिर उनके आत्मा को जैसा भी उचित प्रतीत होवे स्वीकार करें। जो 
पाठक विषयों को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए बेद्विज्ञान- 
आलोकः ग्रन्थ अवश्य पठनीय है। 


मुझे आशा है, इस पुस्तक से सभी पाठकों के मस्तिष्क और हृदय में एक 

आश्चर्यजनक प्रकाश उत्पन्न होगा, जो हमारे अन्दर छिपे अन्धकार को दूर करने में 

उपयोगी सिद्ध होगा। ईश्वर हम सबको सच्चा मानव बनने की शक्ति और यथार्थ 
वैज्ञानिक बुद्धि प्रदान करें। इसी आशा के साथ... 

-आचार्य अग्निव्रत नैप्टिक 

प्रमुख, श्री वैदिक स्वस्ति पन्‍्था न्यास 

वैदिक एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान शोध संस्थान 

वेद विज्ञान मन्दिर, भागलभीम, भीनमाल (राज.) 
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इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य, मेरे प्यारे आर्यावर्त ही नहीं, अपितु 
संसार भर की युवा पीढ़ी, जो हमारा भविष्य है, को सृष्टि के प्रारम्भ से चले आ रहे 
तथा जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कृत किया एवं सुरक्षित रखा, उस वैदिक 
भौतिक विज्ञान से परिचय कराना है। 


इस पुस्तक को मैंने वेदविज्ञान-आलोक: ग्रन्थ, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ 
- ऐतरेय ब्राह्मण (लगभग, सात हजार साल पुराना ग्रन्थ) का वैज्ञानिक भाष्य है 
तथा जिसे पूज्य गुरुवर आचार्य अग्निव्नत नैप्ठिक जी ने दस वर्षों के कठिन 
परिश्रम के पश्चात्‌ लिखा है, के आधार पर लिखा है। इस ग्रन्थ का विषय सृष्टि 
उत्पत्ति है। इसमें प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि की मूल अवस्था से लेकर तारों तक के बनने 
का विज्ञान है। 


प्राय: विद्यार्थी भौतिक विज्ञान पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि उनको गणित की 
जटिलताएँ कठिन प्रतीत होती हैं। इस कारण वर्तमान समय में गणित विद्या से 
विहीन छात्र, जो भले ही प्रतिभाशाली है और सृष्टि को समझने की उत्कट इच्छा 
रखते हैं, भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ पाते | यह पाश्चात्य पद्धति का बहुत बड़ा दोष है। 
इधर हमारी वैदिक भौतिकी की इस पुस्तक को पढ़कर गणित से अनजान परन्तु 
तर्क और प्रतिभा से युक्त छात्र भी सृष्टि को उस गहराई तक समझ सकते हैं, जहाँ 
तक पाश्चात्य भौतिकी को पहुँचने में सदियाँ लग सकती हैं । वस्तुत: विज्ञान तो एक 
ही है, जो सब देशों और सब कालों में सबको एक ही मानने योग्य है परन्तु मानव 
के सामर्थ्य के अनुसार और भिन्न-भिन्न कालों में इसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार 
से की जाती रही है, इसी कारण हम इस पुस्तक में इसे पाश्चात्य अथवा वैदिक नाम 
से सम्बोधित कर रहे हैं। 


कोई पाठक इस पुस्तक को पढ़कर यह न समझे कि वैदिक भौतिकी का 
विस्तार इतना ही है। जिनको अधिक विस्तार से जानने की इच्छा है, उन्हें 
वेदविज्ञान-आलोकः पढ़ना चाहिए। इसके उपरान्त यह कहना भी सत्य है कि 
वेदविज्ञान-आलोक: भी सम्पूर्ण सृष्टि की सम्पूर्ण व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि 
कोई भी मनुष्य अपने में पूर्ण नहीं होता । वैदिक भौतिकी के अनेक शास्त्र विद्यमान 
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हैं, परन्तु उन पर वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना अभी शेष है। इस कारण इस 
समय इस पुस्तक और वेद्विज्ञान-आलोकः को पढ़कर पाठक इतना ज्ञान तो 
प्राप्त कर ही सकते हैं, जो उन्हें वर्तमान भौतिकी की सीमा से बहुत आगे तक ले 
जा सकता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल - वैदिक फिजिक्स पर वेदविज्ञान- 
आलोकः कक्षा नाम से प्ले-लिस्ट है, जिसमें अनेकों वीडियोस्‌ है, को भी देख 
सकते हैं। भविष्य में भी हम इन विषयों के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। 


अन्त में मैं अपने प्रतिभाशाली पाठकों से आग्रह करूँगा कि वे इस पुस्तक को 
निष्पक्षता एवं ध्यानपूर्वक पढ़कर, इसके आधार पर गणित और इसके आधार पर 
होने वाले प्रयोगों का विकास करने का प्रयत्र करें, साथ ही शनै: - शनै: इसके 
आधार पर तकनीक विकसित करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाने का प्रयास 
करें। हम सबको मिलकर ही इस महानू्‌ वैदिक विज्ञान को मानवमात्र के सुख के 
लिए संसार में प्रतिष्ठित करना है। क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी गम्भीर 
समस्याओं का समाधान विद्यमान है। 


नोट : यदि पाठक इस पुस्तक का पूर्णतः लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें अध्याय 
के अन्त में दिये अभ्यास के प्रशनों के उत्तर एवं क्रियाकलाप करने का प्रयास 
करना चाहिए। 


आभार ज्ञापन 

सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य गुरुवर का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि इस पुस्तक 
में जो भी है, वह उन्हीं का दिया हुआ विज्ञान है, जो उन्होंने अपने विशाल ग्रन्थ 
वेदविज्ञान-आलोक: में संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ से मैंने कुछ 
महत्वपूर्ण विषयों को आप सबके सामने इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। 
इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा और मार्गदर्शन आप ही से सतत मिलता रहा है। 
इस विषय में माननीय श्रीमान्‌ अशोक जी आर्य, कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमद्‌ 
दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास, उदयपुर की भी विशेष प्रेरणा रही कि वर्तमान छात्रों 
के लिए वैदिक भौतिकी पर कोई ऐसी सरल व लघु पुस्तक लिखी जानी चाहिए, 
जिसे माध्यमिक कक्षा के छात्र भी समझ सके | इसी प्रकार इसके लिए श्री वैदिक 
स्वस्ति पन्था न्यास के प्रधान संरक्षक श्रद्धेय श्रीमान्‌ डॉ. सत्यपाल सिंह जी, 
कुलाधिपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, सांसद - बागपत (उ.प्र.), 
पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री, भारत सरकार एवं पूर्व पुलिस कमिश्नर - मुम्बई, 
जिन्होंने मुझे आशीर्वाद भेजकर कृतार्थ किया है तथा जिनका मुझे सदैव स्नेह व 
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वात्सल्य मिलता रहता है तथा इसी न्यास के उप प्रमुख, माननीय श्रीमान्‌ 
दीनदयाल जी गुप्ता, कोलकात्ता, न्यास के मन्त्री माननीय डॉ. टी.सी. डामोर 
साहब, उदयपुर एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय 
श्रीमान्‌ सुरेशचन्द्र जी आर्य भी इसके लिए मुझे सदैव प्रेरित करते रहे हैं। मैं इन 
सबका और श्री वैदिक स्वस्ति पन्था न्यास के सभी न्यासीयों का भी हृदय से 
आभारी हूँ। मुझे इन सभी का सम्बल मिलता रहा है। 


इसके पश्चात्‌ मैं इस पुस्तक पर अपनी महत्वपूर्ण सम्मति व सुझाव देने के 
साथ-साथ इसका मूल्यांकन करने के लिए अपने पितृतुल्य श्रद्धेय डॉ. भूष सिंह 
जी, सेवानिवृत एसोसिएट प्रोफेसर भौतिकी, अपने अग्रजतुल्य डॉ. सन्दीप कुमार 
सिंह जी एवं डॉ. सतेन्द्र कटारिया जी का भी मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद 
व्यक्त करता हूँ। 


-विज्ञाल आर्य 


ने ने मेंह नेंः के 


(शा) 


.... नि 


सर्वप्रथम हम इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे, 
जिससे आपको आने वाले अध्यायों में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। 


वैदिक रश्मि सिद्धान्त 

वैदिक रश्मि सिद्धान्त वैदिक भौतिक विज्ञान का वह अंग है, जिसके अंतर्गत विभिन्न 
प्रकार की छन्‍द आदि रश्मियों अर्थात्‌ कम्पनों से कणों, तरंगाणुओं (क्वाण्टा) एवं आकाश 
(स्पेस) आदि के बनने की प्रक्रिया, रचना एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। 
इसके साथ ही इस सिद्धान्त से सृष्टि की मूल अवस्था से लेकर तारों तक के बनने की 
प्रक्रिया को विस्तार से समझाया जा सकता है। यह सिद्धान्त वर्तमान भौतिकी के किसी 
भी सिद्धान्त से अत्यन्त सूक्ष्म, विस्तृत एवं तर्क संगत है। इस सिद्धान्त का मूल आधार 
ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसे हजारों वर्षों के पश्चात्‌ पूज्य गुरुवर आचार्य 
अग्निव्रत नैप्ठिक जी ने वर्षो की कठोर साधना के उपरान्त वेदविज्ञान-आलोकः के रूप 
में स्थापित किया है। 


छमड 
॥ 

हि 

|. केककिाका-0कीछ 
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रश्मि किसे कहते हैं? 


महर्षि यास्क के अनुसार, वह सूक्ष्म कम्पन, जो अपने से स्थूल कम्पन को उत्पन्न 


अर परिभाषा 


व नियंत्रित करता है, रश्मि कहलाता है। रश्मियों में सबसे सूक्ष्म परा ' ओम्‌' रश्मि प्रकृति 
की साम्यावस्था को, जिसमें प्रकृति के तीन गुणों (सत्‌, रज और तम) की पूर्ण निष्क्रियता 
होती है, को भंग करती है। 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (सभी कण, तरंगें, आकाश आदि) इन्हीं रश्मियों से बना व नियंत्रित 
है। कोई भी रश्मि वर्तमान भौतिकी द्वारा जानी गयी किसी भी तरंग से सूक्ष्म है। 


वाक्‌ रश्मि ( वाणी ) के चार रूप 

. परा - परा वाणी सभी वाणियों में सबसे सूक्ष्म और मूल है। यह एक ऐसी सूक्ष्म वाणी 
है, जो सर्वाधिक सूक्ष्म, सर्वत्र व्याप्त, अत्यधिक मात्रा तथा सर्वथा अव्यक्त रूप में विद्यमान, 
सबको अपने साथ बांधने वाली, परन्तु स्वयं सबसे मुक्त एवं सबसे उच्चतम अवस्था वाली 
है। इस सूक्ष्म वाणी को कानों से कभी नहीं सुना जा सकता है। यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
सूक्ष्मतमरूप में व्याप्त रहकर प्रत्येक कण को अपने से समन्वित रखती है। इसे अत्युत्कृष्ट 
योगी पुरुष ही अनुभव कर सकते हैं। इसे वर्तमान की किसी वैज्ञानिक तकनीक से नहीं 
जाना जा सकता। मनुष्य जिस वैखरी वाणी को सुनता वा सुनाता है, वह वाणी आत्म 
तत्त्व द्वारा परा अवस्था में ही ग्रहण वा उत्पन्न की जाती है। इस वाणी का माध्यम प्रकृति 
(सृष्टि का सबसे मूल उपादान पदार्थ) है। 


2. पश्यन्ती - यह वाणी परा की अपेक्षा स्थूल तथा यह विभिन्न वर्णों को उनका स्वरूप 
प्रदान करती हुयी बीज के समान होती है। यह परावाणी से स्थूल एवं मध्यमा से सूक्ष्म 
होती है। पश्यन्ती वाक्‌ मनस्तत्त्व में उत्पन्न होती है और यही इसका आधार एवं माध्यम 
है। सभी प्राण व छन्द रश्मियाँ इसी वाक्‌ तत्त्व से एवं इसी मनस्तत्त्व में उत्पन्न होती हैं। 
सम्भवतः इस वाणी को भविष्य में कभी किसी सूक्ष्म तकनीक से ग्रहण किया जा 
सकेगा। जब कोई व्यक्ति कानों द्वारा कोई बात सुनता है, तब कानों की तंत्रिकाओं द्वारा 
संवेदना मस्तिष्क तक पुनः मनस्तत्त्व को पहुंचती है। उस संवेदना में वर्णों की विद्यमानता 
होती है। मन के सहयोग से मस्तिष्क वर्णों की पहचान करता है। वही वाणी पश्यन्ती है, 
जो कान से तो सुनाई नहीं देती, परन्तु मस्तिष्क के माध्यम से मनस्तत्त्व जिसे अनुभव 
करता है। 


3. मध्यमा - इस वाक्‌ को पश्यन्ती से स्थूल व बैखरी से सूक्ष्म माना जाता है। इसमें वर्णों 
का रूप पश्यन्ती की अपेक्षा स्थूल एवं वैखरी की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। कर्णपटल पर जो 
ध्वनि सुनाई देती है, वह जिस स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, वह मध्यमा कहलाती है। 
मस्तिष्क व कानों के मध्य जिस वाणी का संचरण होता है, वह यही होती है। इस वाणी 
का माध्यम आकाश तत्त्व (स्पेस) होता है। 
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() 


क्रियाकलाप 


यह जानने का प्रयास करें कि हमारे कान ध्वनि को कैसे विद्युत्‌ सिग्नल में परिवर्तित 
करते हैं और दिमाग तक पहुँचने के बाद इस सिग्नल का क्या होता है ? इसके लिए आप 
इन्टरनेट या विज्ञान के किसी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकते हैं। 


4. वैखरी - यह वह स्थूल वाणी है, जिसे हम बोलते व सुनते हैं। यही वाणी वक्ता व श्रोता 
के बीच गमन करती है, जो अन्त में श्रोता के मस्तिष्क में जाकर पश्यन्ती का रूप लेती है। 
अर्थात्‌ जब कोई मनुष्य वाणी का उच्चारण करता है, तब सामने वाले वक्ता के मुख से 
हमारे कानों तक आने वाली वाणी वैखरी है, कानों से मस्तिष्क तक जाने वाली मध्यमा, 
मस्तिष्क से मन जिस रूप में ग्रहण करता है, वह है - पश्यन्ती और मन से चेतन स्वरूप 
आत्मा इसे परा रूप में ग्रहण करता है। 


की). ज्ज्ज- 


| पश्यन्ती 
( आत्मतत्व ) आत्मतत्व । (_मनस्तत्व ) मनस्तत्व । 
चित्र सं. .2 वाणी का रूपान्तरण 


उच्चारण करते समय सर्वप्रथम वाक्‌ (वाणी) आत्मा के अन्दर उत्पन्न होकर मन 
तक जिस रूप में जाती है, वह परा वाणी कहलाती है। मन वा बुद्धि उस परा वाणी को 
पश्यन्ती में परिवर्तित कर देते हैं। मस्तिष्क तक यह पश्यन्ती रूप में संचरित होती है। 
इसके पश्चात्‌ मस्तिष्क उस वाणी को मध्यमा स्वरूप में परिवर्तित करता है और तन्त्रिकाओं 
के माध्यम से वह वाणी हमारे स्वरयन्त्र तक पहुँचती है। अन्त में स्वरयन्त्र उस मध्यमा 
वाणी को वैखरी में परिवर्तित कर देता है। इसका माध्यम स्थूल पदार्थ (ठोस, द्रव्य, गैस 
आदि) है। यह वाणी दबाव के माध्यम से विभिन्न माध्यमों में संचरित होती है। 


१.6 परभाा कि 


यहाँ वाणी का यह परिवर्तन उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार ध्वनि ध्वनिग्राही 
(माइक्रोफोन) से विद्युत्‌ संकेत (इलैक्ट्रिक सिगनल) और फिर विद्युत्‌ संकेत ध्वनि- 
विस्तारक (लाउडस्पीकर) से पुनः ध्वनि में परिवर्तित हो जाते है। 


पे )) -> बैखरी है. मध्यमा 


चित्र सं. .3 ध्वनिग्राही से ध्वनि का परिवर्तन 


वाक्‌ 

सामान्य भाषा में इसे ध्वनि कहा जाता है। यह वह प्रथम कम्पन है, जो सृष्टि के 
मूल उपादान पदार्थ में चेतन तत्त्व द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हम परा वाणी के रूप में 
परिभाषित करके आये हैं। ये कम्पन अर्थात्‌ रश्मियाँ इस सम्पूर्ण सृष्टि के निर्माण व संचालन 
में नियन्त्रक हैं। इन कम्पनों से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई हलचल की कल्पना सम्भव 
नहीं है। अन्य सभी रश्मियाँ इसी के विभिन्न रूप हैं। 


छ्न्द 

आच्छादन और बल देने वाली रश्मियों को छन्द रश्मि कहते हैं। इस ब्रह्माण्ड में 
सभी रश्मियाँ किसी न किसी को आच्छादित किये हुए हैं और बल प्रदान करती हैं, इसलिए 
सभी रश्मियाँ छन्‍्द रश्मि कहलाती हैं। ये रश्मियाँ वाक्‌ के ही रूप हैं। सृष्टि में ये रश्मियाँ 
प्राण रश्मियों के सापेक्ष स्त्री रूप व्यवहार करती हैं। 


प्राण रश्मियाँ 

वे रश्मियाँ जो बल, गति और प्रकाश देने वाली होती हैं, उन्हें प्राण रश्मि कहते 
हैं। सभी छन्द रश्मियों के गुण प्राण रश्मियों में और सभी प्राण रश्मियों के गुण छन्द रश्मियों 
में होते है, इस कारण मूलतः यह भी वाक्‌ रश्मि के ही विशेष रूप हैं। इनका छन्द रश्मियों 
के प्रति विशेष आकर्षण का भाव होता है और ये उनके सापेक्ष पुरुष रूप व्यवहार करती 
हैं। 


मरुत्‌ 
छोटी छन्द रश्मियों को मरुत्‌ रश्मियां कहते हैं। इनका भी प्राण रश्मियों के प्रति 
आकर्षण का भाव रहता है और ये उनके सापेक्ष स्त्री रूप व्यवहार करती हैं। ये रश्मियाँ 
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समूह में गमन करती हैं। 


सोम 

सोम रश्मियाँ मरुतू रूप ही होती हैं। ये ब्रह्माण्ड में अप्रकाशित अवस्था में ही 
विद्यमान होती हैं। विभिन्न विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें एवं विद्युत्‌ आवेशित तरंगें आकाश में 
गमन करते हुए सोम रश्मियों को अवशोषित करती रहती हैं। इनका तापमान बहुत कम 
होता है। 


ऊर्जा 
वैदिक भौतिकी के अनुसार जिसमें बल व गति दोनों विद्यमान हों अथवा जिसमें 
कार्य करने की क्षमता विद्यमान हो, उसे ऊर्जा कहते है। [ऊर्ज बलप्राणनयो: ] 


निमित्त कारण 

जिसके बनाने से कुछ बने और न बनाने से नहीं बने अर्थात्‌ किसी कार्य का चेतन 
कर्त्ता यह मुख्य निमित्त कारण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे साधन, जो 
किसी कार्य में सहायक होते हैं, भी साधारण निमित्त कारण कहलाते हैं। जैसे स्वर्ण आभूषण 
बनाने में स्वर्णकार मुख्य निमित्त कारण तथा उसके उपकरण व ग्राहक साधारण निमित्त 
कारण कहलाते हैं। 


के... *--- साधारण निमित्त कारण 


उपादान कारण 


चित्र सं. .4 निमित्त, साधारण निमित्त और उपादान कारण 


उपादान कारण 
जिस पदार्थ से कोई कर्त्ता किसी पदार्थ का निर्माण करता है, उसे उपादान 


अर परभाा_ छि 


कारण कहते हैं। जैसे स्वर्ण आभूषण बनाने में सोना चाँदी जैसी धातुएं उपादान कारण 
अर्थात्‌ आभूषण बनाने की सामग्री है। 


विद्या 


जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार ले के अपने और दूसरों के 
लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें, वह विद्या कहाती है। [व्यवहारभानु, महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ] 


विज्ञान 

विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग 
लेना और परमेश्वर से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के साक्षात्‌ बोध का होना, उनसे यथावत्‌ 
उपयोग का करना। [वेद विषय विचार- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, महर्षि दयानन्द सरस्वती ] 


इससे यह सिद्ध होता है कि जिस ज्ञान से अपना अथवा किसी भी अन्य प्राणी को 
तात्कालिक अथवा दूरगामी हानि पहुँचती हो, उसे विद्या अथवा विज्ञान नहीं कह सकते । 


प्रकाशित कण 
ऐसे कण, जिनमें अपना प्रकाश होता है। जैसे- प्रकाशाणु (फोटोन) एवं अन्य तरंगाणु 
आदि। 


अप्रकाशित कण 
ऐसे कण, जिनमें अपना प्रकाश अति न्यून होता है। जैसे- इलेक्ट्रॉन, प्रॉटोन, क्वार्क 
आदि। 


तरंगाणु ( क्‍्वाण्टा ) 
प्रकाश के अतिरिक्त कोई भी अन्य तरंग कण रूप में व्यवहार करती है, उस कण 
को इस पुस्तक में तरंगाणु कहा गया है। 


प्रकाशाणु (फोटोन ) 
जब प्रकाश कण रूप में व्यवहार करता है, उस कण को इस पुस्तक में प्रकाशाणु 
कहा गया है। 


पदार्थ या तत्त्व 
जिसकी वास्तव में सत्ता होती है, उसे पदार्थ कहते हैं। महर्षि कणाद के अनुसार 
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जड़ द्रव्य की कोई भी अवस्था उसके गुण, कर्म, संयोग, विभाग आदि सभी पदार्थ कहलाते 
हैं। ईश्वर, आत्मा, मन, काल, दिशा एवं इनके गुण तथा कर्म भी पदार्थ कहलाते हैं अर्थात्‌ 
इस सृष्टि में जो भी विद्यमान है, उसका नाम पदार्थ है। 


में में मे ने के 


१.6 परभा_ एछि 


"2, ४४६ का ज्ञान क्‍यों आवश्यक ? 


हम सब रात-दिन, जो अपने चारों ओर परिवेश देखते हैं | पृथ्वी एवं उस पर विद्यमान 
सभी पदार्थ, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह, उनके उपग्रह, विभिन्न तारे, करोड़ों गैलेक्सियाँ अर्थात्‌ 
जो भी जड़ पदार्थ हमें दिखाई देते हैं अथवा नहीं भी दिखाई देते हैं, वे सभी सृष्टि के ही 
अंग हैं और इन सभी पदार्थों को यह मनुष्य आदि काल से ही जानने का प्रयत्न करता रहा 
है। अब प्रश्न यह उठता है कि सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक है ? इस प्रश्न का उत्तर जानने 
से पहले हम जानेंगे कि संसार किन पदार्थों से बना है ? 


2. सृष्टि के मूल कारण 
संसार निम्न दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है- 


. जो पदार्थ इस सृष्टि के उपादान कारण होते हैं अर्थात्‌ जिनके मेल से यह सकल 
सृष्टि बनी है। 
2. वे पदार्थ, जो इस सृष्टि के उपादान कारण न होकर निमित्त कारण मात्र होते हैं। 


इनमें से प्रथम प्रकार के पदार्थ जड़ होते हैं तथा द्वितीय प्रकार के पदार्थ कुछ जड़ 
तथा कुछ चेतन होते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती सृष्टि की परिभाषा करते हुए 
' आरयेहिएयरलत्रमाला ' में लिखते हैं- 


“जो कर्त्ता की रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से (अर्थात्‌ जो 
कारण द्रव्य कर्त्ता के द्वारा रचना रूप होकर) अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में 
व्यवहार करने के योग्य है, वह ' सृष्टि ' कहाती है।'' 


*स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ' में पुन: महर्षि दयानन्द लिखते हैं- 


“सृष्टि उसको कहते हैं, जो पृथक्‌ द्रव्यों का ज्ञान-युक्तिपूर्वक मेल होकर 
नानारूप बनना। ' 


इन दोनों परिभाषाओं पर विचार करने से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं- 


कि परिचय - वैदिक भौतिकी 


4. सृष्टि के पदार्थों को मनुष्य व्यवहार में ला सकता है। उनका यथार्थ विज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। बिना यथार्थ विज्ञान के किसी भी पदार्थ को उचित व्यवहार में लाना सम्भव 
नहीं हो सकता, इस कारण पदार्थ विज्ञान अर्थात्‌ समग्र सृष्टि विज्ञान संसार में रहने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। सृष्टि हेय नहीं, बल्कि व्यवहार में लाकर सबका 
उपकार करने के लिए है। सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म व स्थूल से स्थूल पदार्थों अर्थात्‌ सूक्ष्मतम 
कणों एवं उनसे भी सूक्ष्म प्राणादि पदार्थों से लेकर विशाल लोक लोकान्तर सबके यथार्थ 
विज्ञान को साक्षात्‌ करके उसका सबके हित के लिए उपयोग करना चाहिए। यही सृष्टि 
का प्रयोजन है। 


2. सृष्टि किसी कारण पदार्थ से बनी है। वह कारण पदार्थ अनादि व अनन्त है। वह न 
कभी बनता है और न कभी नष्ट ही होता है। उस पदार्थ का सदैव भाव रहता है, वह शून्य 
अर्थात्‌ अवस्तु नहीं है, जैसा कि महान्‌ तत्ववेत्ता महर्षि कपिल ने कहा- 


नावस्तुनो वस्तुसिद्द्धि: | (सां.द..78) 
अर्थात्‌ अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी को योगेश्वर महान्‌ वेदविज्ञानी 
श्रीकृष्ण ने कहा- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। (गीता 2.6) 


अर्थात्‌ असत्‌ की कभी सत्ता नहीं होती और सत्तावान्‌ का कभी विनाश नहीं होता। 
इसका आशय है कि शून्य (700॥॥78 ) से कभी भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
तथा जो वस्तु विद्यमान है, उसका कभी भी पूर्ण विनाश नहीं होता। लोक में जो किसी 
सत्तावान्‌ का विनाश तथा बिना किसी कारण द्रव्य के किसी वस्तु की उत्पति देखी वा सुनी 
जाती है उसका यथार्थ यह है कि- 


नाशः कारणलय: । (सां.द..2) 


अर्थात्‌ स्थूल पदार्थों का अपने कारणभूत सूक्ष्म पदार्थों में लय वा परिवर्तित हो जाना 
ही विनाश कहलाता है। इस प्रकार वस्तु का विनाश यथार्थ में नहीं होता है, बल्कि उसका 
रूप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसका हमें बोध नहीं हो सकता, यही विनाश वा प्रलय 
कहा जाता है। इसके विपरीत जब उस अदृश्य, अस्पृश्य, अविज्ञेय कारण पदार्थ के स्थूल 
रूप में परिवर्तित होकर किसी वस्तु का निर्माण होता दिखाई देता है, उसे ही किसी वस्तु 
का उत्पन्न होना माना जाता है। वस्तुतः सृष्टि व प्रलय पदार्थ की दो प्रकार की अवस्थाओं 
का नाम है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यह सृष्टि-प्रलय वा कार्य-कारण (८३५५९ 


१.6 सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक कक ही 


१7१0 शी६०) अवस्था भी सापेक्ष होती है। एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का उपादान 
कारण हो सकता है, तो वही पदार्थ किसी अन्य सूक्ष्म पदार्थ का कार्यरूप भी हो सकता 
है। उदाहरण के लिए जल के अणु जल का उपादान कारण हैं, परन्तु हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन के अणु जल के अणु का उपादान कारण हैं। इस प्रकार जल के अणु, जल का 
उपादान कारण एवं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के कार्यरूप है। 


2.2 सृष्टि एक अति बुद्ध्मत्तापूर्वक रचना 

सृष्टि पृथक्‌-2 सूक्ष्म पदार्थों के संयोग विशेष से बनी है। यहाँ 'विशेष' शब्द यह 
बतलाता है कि सृष्टि के विभिन्न पदार्थों (सूक्ष्म वा स्थूल) का निर्माण यदृच्छया संयोग 
(797007 ८०॥॥/॥790/0॥) से नहीं, बल्कि ज्ञान व युक्तिपूर्वक सम्यक्‌ संयोग से ही 
होता है। जो भी हमें व्यवस्था संसार में यदूच्छया अर्थात्‌ अव्यवस्था के रूप में दिखाई देती 
है, वह हमारे अल्पज्ञान के कारण ही हमें प्रतीत होती है, जबकि उस अव्यवस्था के अन्दर 
भी एक सुन्दर उद्देश्य पूर्ण व्यवस्था होती है, जिसे हम अपने अल्प ज्ञान के कारण जान 
नहीं पा रहे। समस्त सृष्टि पूर्ण व्यवस्थित, ज्ञानपूर्वक रची हुई, ज्ञानपूर्वक व उद्देश्यपूर्ण 
संचालित है। जो भी कुछ हमारे अनुभव में आता है अथवा नहीं भी आता है, वह सभी 
कुछ नियमबद्ध होकर कार्य करता व उत्पन्न भी उन्हीं नियमों के अनुकूल होता है। संसार 
में कोई भी प्रक्रिया बिना नियम के कार्य नहीं कर रही है। यह बात पृथक्‌ है कि हम उन 
नियमों को पूर्णरूप से कभी नहीं जान सकते। इसी बात को प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक 
रिचर्ड पी. फाइनमैन ने भी स्वीकार किया है- 
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इसका भाव यह है कि सम्पूर्ण संसार परमात्मा का खेल है। संसार के भौतिकी के 
सभी नियम उसी खेल के नियम हैं। हम उन सभी नियमों को नहीं जान सकते। हम उन्हें 
देख ही सकते हैं। हम उन नियमों को बना नहीं सकते । हम जितने नियमों को जितने अंशों 
में जानते हैं, उतना ही हमारा विज्ञान विकसित माना जा सकता है। हमारा मस्तिष्क सीमित 
सामर्थ्य वाला होने से संसार के जटिल नियमों को पूर्णतः कभी नहीं जान सकता।' सृष्टि 
को जानने की सीमा जानने वाले की बुद्धि और उसके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे तकनीकी 
संसाधनों पर निर्भर होती है। इस कारण भौतिकी में अनुसन्धान की प्रक्रिया सदैव जारी 
रहेगी। 


महर्षि ऐतरेय महीदास के वैदिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि की सभी क्रियाएं 
निश्चित क्रम एवं व्यवस्था के अनुसार चरणबद्ध व नियमबद्ध रीति से ही प्रारम्भ व 
संचालित होती हैं। अस्त व्यस्त तरीके से सृष्टि में कोई भी निर्माण कार्य सम्भव नहीं होता। 
मूल कणों का उत्पन्न होना, तारों, विभिन्न तरंगों व कणों, विभिन्न नेब्यूलादि मेघ आदि सभी 
पदार्थ, अणु वा परमाणु आदि का निर्माण आदि सब कुछ निश्चित नियमों, चरणबद्ध व 
व्यवस्थित क्रम के अनुसार ही होता है। चेतन तत्त्व के नियमों के अनुसार सृष्टि हेतु सभी 
आवश्यक तत्त्वों का निर्माण भी चरणबद्ध रीति से होता रहता है। 


2.3 सृष्टि में अनिश्चित कुछ भी नहीं 

प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के अनुसार “किसी गतिमान कण की स्थिति और 
संबेग को एक साथ एकदम ठीक-ठीक नहीं मापा जा सकता', इसे अनिश्चितता का नियम 
कहा जाता है। वैदिक विज्ञान की दृष्टि में हम किसी को निश्चितता से भले ही न माप सकें, 
परन्तु सृष्टि में अनिश्चित कुछ भी नहीं होता है। कोई भी कण वा लोक (तारे एवं ग्रह) 
उचित मार्ग एवं उचित गति से ही गमन करते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 
यदि कभी ऐसा हो जाए, तो वह अल्पकाल के लिए ही होता है, अन्यथा अनिष्ट हो सकता 
है। पृथ्वी के उचित गति व मार्ग में चलने के निश्चित नियम के कारण ही यह सूर्य लोक 
पूर्व में उदय तथा पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है एवं भिन्न-भिन्न ऋतुएँ आती रहती 
है। इसी के कारण कोई भी कण वा लोक पहिले उत्तर्ष को प्राप्त होता, तदुपरान्‍त अपकर्ष 
को प्राप्त होता है। यह सृष्टि का शाश्वत व सार्वदेशिक नियम है। कोई भी लोक, प्राणियों 
के शरीर, वनस्पतियां सभी चराचर जगत्‌ इसी निश्चित नियम पर ही चल रहे हैं। इस उत्कर्ष 


4 सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक कक 


व अपकर्ष के मध्य काल में हर पदार्थ एक निश्चित नियम का ही पालन करता हुआ गति 
करता है। यहाँ यदृच्छया कुछ भी नहीं होता। जो हमें यदूच्छया होता हुआ प्रतीत होता है, 
वह भी वस्तुतः यदूच्छया नहीं, बल्कि किसी निश्चित नियम के आधार पर ही होता 
है, परन्तु हम अपने अल्प सामर्थ्य के कारण उसे जान नहीं पाते। जानने का सामर्थ्य न 
केवल प्रत्येक प्राणी का, अपितु प्रत्येक मनुष्य का भी पृथक्‌ू-पृथक्‌ ही होता है। जिस- 
जिसका जितना-जितना सामर्थ्य होता है, वह उतनी ही मात्रा में भौतिकी के नियमों को 
समझ सकता है, जिन्हें वह नहीं समझ सकता, वे नियम उसे यदूच्छया ही प्रतीत होते हैं। 
एक अज्ञानी व्यक्ति सृष्टि के हर कार्य को अनियमित वा आकस्मिक ही कहेगा, परन्तु 
प्रबुद्ध विचारशील वैज्ञानिक उसके नियम खोज ही लेता है। आज संसार का वैज्ञानिक 
जगत्‌ सृष्टि के नियम बना नहीं रहा है, बल्कि सृष्टि में लागू नियमों को जान भर रहा 
है। इस जानने को ही खोज अथवा विज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए संसार में लाखों 
वैज्ञानिक अहर्निश कार्य कर रहे हैं। हम ये नियम नहीं जान पायें, इसका अर्थ यह नहीं है, 
कि सृष्टि बिना नियम कार्य कर रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी मानते हैं कि यादृच्छिकता 
वास्तविकता के कुछ मौलिक गुण की हमारी अज्ञानता का प्रतिबिंब है । 


अब क्योंकि समस्त सृष्टि उद्देश्य पूर्ण व ज्ञानपूर्वक रची हुयी है, इस कारण यह 
अनिवार्य है कि उसको रचने वाला कोई महान्‌ सामर्थ्य वाला, महान्‌ ज्ञानी- 
विज्ञानी, अनादि व अनन्त कर्त्ता अदृष्टरूपेण सर्वत्र विद्यमान है। 


जो निरन्तर गतिशील अर्थात्‌ परिवर्तनशील है, उसे जगत्‌ वा संसार कहते हैं। 
इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर वा स्थायी नहीं है और जो स्थिर, निर्विकार वा स्थायी है, 
वह इस सृष्टि का अंगभूत तत्त्व नहीं है। समस्त जगत्‌ के सूक्ष्मतम से लेकर स्थूलतम 
पदार्थ निरन्तर गति कर रहे हैं, वहीं वे निरन्तर इस गति के कारण अपने स्वरूप को 
भी सतत परिवर्तित कर रहे हैं। यह परिवर्तन सर्वत्र व सर्वदा होने वाले संयोग व 
वियोग के कारण ही हो रहा है और संयोग वियोग का भी कारण गति है। यह संयोग 
वियोग भी ज्ञानपूर्वक ही हो रहा है। इस समस्त संयोग वियोग रूपी सृष्टि के 
समस्त पदार्थ, उनके व्यवहार व गुणों का व्यवस्थित व विशिष्ट ज्ञान ही सृष्टि 
विज्ञान कहलाता है। 


2.4 सृष्टि विज्ञान की व्यापकता 
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अध्यात्म विज्ञान के अतिरिक्त संसार के अन्य सभी विज्ञान सृष्टि विज्ञान की ही विविध 
शाखाएँ हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण पदार्थ विज्ञान सृष्टि विज्ञान 
के अन्तर्गत आ जाता है किन्तु लोक में विभिन्न लोक लोकान्तरों की रचना के विज्ञान को 
ही सृष्टि विज्ञान कहते हैं। इसे आंग्ल भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक 
इतना अवश्य मानते व जानते हैं कि इस कॉस्मोलॉजी से सौर भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, 
खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान, क्वांटम फील्ड थ्योरी एवं स्ट्रिंग थ्योरो आदि का न केवल 
अति निकट सम्बध है, अपितु ये सभी सृष्टि विज्ञान की शाखाएँ हैं। इसके अतिरिक्त कण- 
परमाणु-नाभिकीय भौतिकी के बिना कॉस्मोलॉजी की कल्पना भी सम्भव नहीं। ऊष्मा, 
प्रकाश, विद्युत्‌ु, चुम्बक आदि का विज्ञान भी कॉस्मोलॉजी को समझाने में आवश्यक है। 
इस प्रकार ये सभी विज्ञान-शाखाएँ सृष्टि विज्ञान का ही भाग हैं। वैसे इन सबके लिए 
भौतिक विज्ञान शब्द भी बहुत सार्थक है। विज्ञान की अन्य शाखाएँ रसायन, भूगर्भ विज्ञान, 
प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि सभी बिना भौतिक विज्ञान के अपूर्ण हैं अथवा भौतिक 
विज्ञान रसायन आदि अनेक शाखाओं वा विधाओं का मूल है। इस प्रकार वर्तमान विज्ञान 
की लगभग सभी शाखायें सृष्टि विज्ञान का ही अंग हैं। वैसे वास्तविकता तो यह है कि 
अध्यात्म विज्ञान के बिना सम्पूर्ण सृष्टि विज्ञान अपूर्ण ही है। 


सृष्टि के इसी प्रयोजन को समझकर यह मानव प्राणी जब से इस पृथिवी पर जन्मा 
है, तभी से वह सृष्टि की उत्पत्ति एवं संचालन प्रक्रिया के विषय में जानने का प्रयास 
निरन्तर करता रहा है। इस समय भी पृथिवी पर जहाँ-2 भी मनुष्य बसते हैं, वे चाहे पढ़े 
लिखे हों अथवा अनपढ़, सभी किसी न किसी स्तर पर इस ब्रह्माण्ड के विषय में विचारते 
ही हैं। यह विचार उनके विभिन्न बौद्धिक स्तरों की दृष्टि से भिन्न-2 होता है। कहीं-कहीं 
वे अपने मत पन्थों की मान्यताओं की सीमा से बन्धे हुए ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के विषय में 
बहुत अधिक चिन्तन नहीं करते। 


2.5 सृष्टि विज्ञान का इतिहास 

वेद, मनुस्मृति, विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थ, महाभारत, सूत्र-ग्रन्थ, दर्शन, उपनिषद्‌, आदि 
सम्पूर्ण प्राचीन वैदिक वाड्मय में सृष्टि के यथार्थ विज्ञान पर विस्तार से गम्भीर विचार 
किया गया है। आधुनिक विज्ञान के उदय के पूर्व पश्चिमी देशों में अरस्तू, प्लेटो आदि 
विचारकों के सृष्टिविद्या सम्बन्धी विविध विचारों का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन विचारों 
एवं देशी-विदेशी मत पन्थों की मान्यताओं का मूल स्रोत तो वैदिक दर्शन ही था, जो कुछ 
विकृत रूप में संसार में फैला। 


जिसे हम आधुनिक वैज्ञानिक युग का उदय कह सकते हैं, वह कॉपरनीकस, गैलीलियो 
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से प्रारम्भ होता है। इसके उपरान्त अपने समय के ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजक न्यूटन से 
आधुनिक सृष्टि विज्ञान के युग का प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात्‌ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन 
तक वर्तमान विज्ञान ने अनेक क्रान्तिकारी अनुसंधान किए। सृष्टि के अनेक गम्भीर रहस्यों 
को समझा व जाना। इस काल खण्ड में आधुनिक विज्ञान ने अति उच्च तकनीक का ऐसा 
विकास किया कि उसके सहारे इस ब्रह्माण्ड के अनेक रहस्यों से पर्दा उठने लगा। आइंस्टीन 
के पश्चात्‌ आज तक ब्रह्माण्ड को समझने की अनेक तकनीकें विकसित हुईं। सारे संसार 
के वैज्ञानिक व इंजीनियर इस ब्रह्माण्ड को समझने में मिलकर साझा प्रयास कर रहे हैं। 
वर्तमान विज्ञान ने पिछले लगभग 200-300 वर्षों से इस सृष्टि पर पर्याप्त विचार किया है। 
इस दिशा में सम्पूर्ण विश्व के वैज्ञानिक अहर्निश संगठित होकर भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। 
फिर भी वर्तमान वैज्ञानिक जगत्‌ में भी सृष्टि उत्पत्ति का कोई एक सर्वमान्य सिद्धान्त 
स्थापित नहीं हो सका, बल्कि कई परस्पर विरोधी मत सिद्धान्त के नाम से प्रचलित हैं, उन 
सभी पक्षों के वैज्ञानिक अपने-अपने मत की पुष्टि में अपने-अपने प्रयोग, प्रेक्षण एवं 
गणितीय व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हुए विरोधी मतों का खण्डन करते देखे जाते हैं । यह बड़े 
आश्चर्य का विषय है। भारी पुरुषार्थ और भारी भरकम धन राशि व्यय करने के उपरान्त 
भी संसार के वैज्ञानिक सृष्टि उत्पत्ति के अनेक रहस्यों को अभी तक जान नहीं पाये हैं और 
जो रहस्य हमारे ऋषियों ने जाने थे, वह ज्ञान धीरे-2 लुप्त हो गया। अभी हमारे पास अनेक 
वैदिक ग्रन्थ तो हैं, परन्तु उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। आगे के अध्यायों में हम उनमें 
से कुछ रहस्यों को वैदिक भौतिकी से जानने का प्रयास करेंगे। 


2.6 सृष्टि को क्‍यों जानें ? 

अब यह विचारना आवश्यक है कि सृष्टि को जानना क्‍यों आवश्यक है ? कया इसे 
जाने बिना मानव सुखी नहीं रह सकता ? इसके उत्तर में हम कहना चाहेंगे कि हाँ, निश्चित 
ही इसे बिना जाने हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते | हम जितना-2 सृष्टि को जानेंगे, हमारा 
जीवन उतना-2 सुखी होता जाएगा और यह सुख केवल बाहरी सुख नहीं होगा, बल्कि 
हम शरीर, मन एवं आत्मा से न केवल स्वयं सुखी रह सकेंगे अपितु प्रणिमात्र का हित कर 
सकेंगे। 
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आइए, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लें, आपने एक कार खरीदी और 
उसके बारे में बिना कुछ जाने चलाने लगे, तब कया होगा ? हम कहीं दुर्घटनाग्रस्त होकर 
कार एवं अपने शरीर का नाश कर बैठेंगे। इस बात में क्या कोई संदेह भी कर सकता है ? 
जो व्यक्ति जितना-2 कार के विषय में तथा यातायात के नियमों के विषय में अधिक जानेगा 
और उसके अनुकूल ही व्यवहार करेगा, उसकी यात्रा उतनी ही सुगम व सुखद होती जाएगी । 
यही एक उदाहरण हमें सृष्टि विज्ञान की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। हम अपने 
शरीर, वनस्पति, पृथ्वी, हवा, पानी, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌, चुम्बक, ऊष्मा, ताप, ऊर्जा आदि 
पदार्थों का जितना गहरा ज्ञान रखेंगे, उतना-2 इनसे अधिक लाभ ले सकेंगे। ध्यान रहे, 
इनके अधूरे ज्ञान को लेकर ही किये जा रहे तकनीकी अविष्कार इस पर्यावरण व हमारे 
स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। जैसे अधूरे ज्ञान वाला वाहन चालक दुर्घटना करता ही है, वैसे 
ही अधूरे ज्ञान पर आधारित तकनीक कोई न कोई दुष्प्रभाव डालती ही है। आज विश्व, 
जिसे अत्यन्त विकसित विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विश्व माना जाता है, में कोई ऐसी 
टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ऐसी कोई अंग्रेजी औषधि नहीं, 
जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव न हो, जबकि वैदिक काल में विकसित सैद्धान्तिक 
भौतिकी पर आधारित तकनीक पूर्ण निरापद ( दुष्प्रभाव रहित ) थी। 


चित्र सं. 2.3 


क्या हमें नहीं विचारना चाहिए कि ऐसा क्‍यों है ? ऐसा इस कारण है कि हम सुख 
सुविधाओं के लोभ में सृष्टि के पदार्थों के विज्ञान को गहराई से जाने बिना तकनीकी 
आविष्कार को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी हमारी अज्ञानता यह रही कि हमने अपनी सृष्टि 
को केवल जड़ पदार्थों का अपने आप बना संघात मान लिया है। सर्वोच्च चेतन सत्ता, जो 
सबको नियन्त्रित व निर्मित करती है तथा एक चेतन सत्ता, जो हम प्राणियों के शरीरों में 
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निवास करके समस्त सृष्टि का उपभोग कर रही है, इन दोनों को भुला दिया, इसका अर्थ 
यह है कि तीन प्रकार के पदार्थों में से केवल एक पदार्थ जड़ को ही लेकर वैज्ञानिक लोग 
मानव समाज के भाग्य विधाता बनने चले, तो अनिष्ट होना ही था। जरा विचारें कि कोई 
व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता-पिता आदि वृद्धों तथा अपने भाई, बहन, पत्नी व बच्चों 
को भूलकर स्वयं ही परिवार का एक मात्र सर्वोच्च अधिकारी मानकर सम्पूर्ण सम्पत्ति पर 
अपना ही अधिकार मान बैठे, तब उसका व्यवहार कैसा होगा ? वह सब को दु:ख ही देगा 
और फिर स्वयं भी कैसे सुख अनुभव कर सकेगा ? आज यही स्थिति इस मानव जगत्‌ की 
हो गई। मानव स्वयं को सृष्टि का एकमात्र सर्वोच्च उपभोक्ता मानकर व्यवहार करता हुआ 
सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वयं ही उपभोग करना चाहता है, इसलिए भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, 
अनेक प्राणी नष्ट होते जा रहे हैं, प्रेम, करुणा तथा दया जैसे गुण नष्ट हो चुके हैं, इस कारण 
सृष्टि को सम्पूर्ण रूप में जानना और उसी के अनुसार व्यवहार करने से ही मानव सुखी रह 
सकता है और सभी प्राणियों को भी सुखी कर सकता है। 


() 


क्रियाकलाप 


वर्तमान की किसी भी एक तकनीक (मोबाइल रेडिएशन, खाद, ट्रैक्टर, सीमेंट, 
दवाइयाँ आदि) पर शोध करके, उससे होने वाले दुष्परिणामों पर एक लेख लिखें और 


उसका प्रचार करें। 
(2) 


स्मरणीय तथ्य 
4. संसार दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक वे, जो इस सृष्टि के उपादान कारण 
होते हैं और दूसरे वे, जो इस सृष्टि के निमित्त कारण होते हैं। 
2. सृष्टि के पदार्थों के यथार्थ विज्ञान को साक्षात्‌ करके उसका सबके हित के लिए उपयोग 
करना, यही सृष्टि विज्ञान का प्रयोजन है। 
3. सृष्टि जिस पदार्थ से बनी है, वह अनादि व अनन्त है। 
4. शून्य से कभी भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा जो वस्तु विद्यमान है, 
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उसका कभी भी पूर्ण विनाश नहीं होता। 

5. सृष्टि सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञान व युक्तिपूर्वक सम्यक्‌ संयोग विशेष से उद्देश्यपूर्वक बनी है, 
न कि यदृच्छया और निरुद्देश्य संयोग से। 

6. सृष्टि की सभी क्रियाएं निश्चित क्रम एवं व्यवस्था के अनुसार चरणबद्ध व नियमबद्ध 
रीति से ही प्रारम्भ व संचालित होती हैं। 

7. सृष्टि को रचने वाला महान्‌ सामर्थ्य वाला, महान्‌ ज्ञानी-विज्ञानी, अनादि व अनन्त कर्ता 
अदृष्टरूपेण सर्वत्र विद्यमान है। 

8. वर्तमान विज्ञान की लगभग सभी शाखायें सृष्टि विज्ञान का ही अंग हैं। 

9, हम सृष्टि के पदार्थों का जितना गहरा ज्ञान रखेंगे, उतना-2 इनसे अधिक लाभ ले सकेंगे। 
सृष्टि को जाने बिना मानव सुखी कभी नहीं रह सकता। 


() 


अभ्यास 
सृष्टि के कारण कौन-कौन से है ? व्याख्या करें। 
सृष्टि किसे कहते हैं और इसका ज्ञान हमारे लिए क्‍यों आवश्यक है ? 
लोक में सृजन और विनाश किसे कहा जाता है ? 
यह सिद्ध कौजिए कि सृष्टि बुद्धिमत्तापूर्वक रचना है, न कि यदृच्छया स्वयमेव होती है। 
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के नियम पर आपके क्‍या विचार हैं ? प्रकट करें। 
सृष्टि विज्ञान के इतिहास का चरणबद्ध रीति से वर्णन करें ? 
क्या आप किसी ऐसी आधुनिक तकनीक को जानते हैं, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव न 
हो। यदि हाँ, तो उसे समझाएँ। 
8. क्‍या बिना किसी कर्ता के कोई बुद्धिगम्य कार्य या रचना स्वयं हो सकती है ? यदि हाँ, 
तो उदाहरण सहित समझाएँ। 
9, सृष्टि के रचयिता एवं संचालक के क्या-क्या गुण होने चाहिए ? 
।! ० मम दम की कभी सत्ता नहीं होती और .......................- का कभी 
विनाश नहीं होता। (रिक्त स्थान भरें) 


है 90 7 कक 83 कल पे 


१.6 सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक छा 


महाप्रलय 
(प्रकृति - साम्यावस्था) 


परा ओम (चेतन तत्व से उत्पन्न व नियन्त्रित) 
सक्रिय काल 


(साम्यावस्था भंग) 


पश्यन्ती ओम्‌ 


९ 


व्याहति रश्मियाँ 


हर न 
(छन्द एवं प्राणादि रश्मियों का मिश्रण ) 


महाप्रलय 
(प्रकृति - साम्यावस्था) 


3, 2 की प्रारम्भिक अवस्था 


पिछले अध्याय में हमने, संसार किन पदार्थों से मिलकर बना है? ब्रह्माण्ड का ज्ञान 
होना क्‍यों आवश्यक है ? आदि मूलभूत प्रश्न, जो कभी न कभी आपके मस्तिष्क में आये 
ही होंगे, के बारे में संक्षेप में जाना। इस अध्याय में हम वर्तमान विज्ञान की समीक्षा के 
पश्चात्‌ जानेंगे कि ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अवस्था क्‍या थी ? जिस पदार्थ से सृष्टि बनी है, 
उसका स्वरूप क्या है ? 


3.] वर्तमान विज्ञान की समीक्षा 
वर्तमान में सृष्टि उत्पत्ति का सबसे प्रचलित सिद्धान्त बिग-बैंग को माना जाता है। यह 
इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्माण्ड कब और कैसे बना ? 


चित्र सं. 3.4 बिग-बैंग और ब्रह्माण्ड का विस्तार 


बिग-बैंग सिद्धान्त के अनुसार लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्माण्ड एक बिन्दु में 
सिमटा हुआ था। कोई नहीं जानता फिर क्‍या हुआ और यह ब्रह्माण्ड फैलता गया, जिसके 
फलस्वरूप ब्रह्माण्ड की रचना हुई । यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्माण्ड 
आज भी फैल रहा है। प्रारम्भ में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक 
थी, जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्माण्ड फैलता ही जा रहा है। इस फैलाव को देखने का 
श्रेय ऐडविन हबल (929) नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्माण्ड 
का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्माण्ड कभी सघन रहा होगा। 


2 परिचय - वैदिक भौतिकी 


जार्ज लेमैत्रे (927) ने ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सन्दर्भ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया था, जिसे बिग-बैंग सिद्धान्त कहा जाता है। बिग-बैंग के मात्र 0 सेकेण्ड के 
बाद, गुरुत्वाकर्षण बल अस्तित्व में आ गया था और भौतिकी के नियम लागू होने लग गये 
थे। सेकेंड के छोटे से अंश में ही ब्रह्माण्ड 0" गुणा फैल गया और क्वार्क, लैप्टान और 
फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 0« सेकेण्ड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 
बनाने लगे और ब्रह्माण्ड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व 
का आरम्भ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्त्व बनने लगे थे। 


वर्तमान विज्ञान की मान्यता के अनुसार बिग-बैंग के समय 


४८-८0, ४८००, 25००, १-5 
( यहाँ पर ४, ५, 0, क्रमश: ब्रह्माण्ड का आयतन, द्रव्यमान, घनत्व और तापमान है।) 


अर्थात्‌ आयतन लगभग शून्य तथा द्रव्यमान, घनत्व तथा ताप-ऊर्जा अनन्त थे। विश्व 
के अधिकांश वैज्ञानिक इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति बिन्दु आकार से ही मानते हैं। स्टीफन 
हॉकिंग भी अपनी पुस्तक 'ब्रीफियर हिस्ट्री ऑफ टाइम' में बिग-बैंग के समय ब्रह्माण्ड 
को शून्य त्रिज्या वाले बिन्दु के आकार का बताते हैं। इसके पश्चात्‌ जुलाई 200 में 
डिस्कवरी टी.वी. चैनल पर हॉकिंग ने उसका आकार अणु से भी सूक्ष्म कहा। अब हम इस 
पर विचार करते हैं कि यदि कभी बिग-बैंग हुआ भी है, तो क्या उस समय ब्रह्माण्ड का 
आकार शून्य आयतन वाला हो सकता है ? कया शून्य आयतन का अर्थ शून्य स्थान नहीं 
है? उस शून्य स्थान में अनन्त पदार्थ समाना तो दूर, बल्कि कुछ भी पदार्थ नहीं समा 
सकता। शून्य आयतन में द्र॒व्यमान, ऊर्जा, ताप आदि का परिमाण शून्य ही हो सकता है। 
जरा विचोरें कि क्या द्रव्यमान व ऊर्जा के लिए अवकाश की आवश्यकता नहीं है ? 


भारतीय प्रसिद्ध खगोलशास्त्री प्रो. आभास मित्रा ने सन्‌ 2004 में अपने एक शोध 
पत्र, जो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, में यह निष्कर्ष दिया कि कोई 
भी ब्लैक हॉल कभी भी शून्य आकार को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ तो उसका 
द्रव्यमान भी शून्य ही होगा। वैज्ञानिक तो प्रारम्भिक ब्रह्माण्ड का द्र॒व्यमान अनन्त मानते हैं, 
तब उसका आयतन शून्य कैसे मानें? वर्तमान में महान्‌ वैदिक वैज्ञानिक, आचार्य 
अग्निव्रत नैष्ठिक ने अगस्त 2004 में विश्व वैदिक विज्ञान काँग्रेस, बैंगलोर में अपने पत्र 
वाचन में सिद्ध किया कि शून्य आयतन में अनन्त द्रव्यमान वा अनन्त ऊर्जा का होना सम्भव 
ही नहीं, बल्कि शून्य आयतन में अल्प द्र॒व्यमान व ऊर्जा का होना भी सम्भव नहीं है। कुछ 
वैज्ञानिक जिनमें स्टीवन वीनबर्ग आदि प्रमुख हैं, वे बिग-बैंग को न तो महाविस्फोट नाम 


१.6 ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अचथा हि 


देते हैं और न उसका प्रारम्भ शून्य आयतन से ही करते हैं। इसके साथ ही वे सृष्टि उत्पत्ति 
की प्रक्रिया को प्राथमिक अवस्था से भी प्रारम्भ नहीं करते हैं। वे पदार्थ को सर्वत्र फैला 
हुआ ही मानते हैं और उसमें अचानक हलचल प्रारम्भ होने की घटना, तो कुछ वैज्ञानिक 
अनन्त में फैले सघन पदार्थ में सर्वत्र एक साथ आकाश के फैलने और उसके साथ- 
साथ पदार्थ के फैलने की प्रक्रिया को ही बिग-बैंग नाम देते हैं, जो भी हो परन्तु सृष्टि 
की प्रारम्भिक अवस्था के विषय में कोई भी वैज्ञानिक सिद्धान्त कुछ भी कहने की 
स्थिति में नहीं है। 


बिग-बैंग के समय ऊर्जा किस रूप में विद्यमान थी ? बिग-बैंग क्‍यों हुआ ? काल व 
आकाश की उत्पत्ति उस विस्फोट के साथ कैसे हुई ? महाविस्फोट किसमें हुआ ? क्‍या 
शून्य में ? उस समय जब काल व आकाश दोनों नहीं थे, तब इन दोनों के न होने पर किसी 
विस्फोट की सम्भावना ही कैसे हो सकती है? क्योंकि किसी भी क्रिया में समय लगता 
है। ऐसे अनकों प्रश्नों के उत्तर वर्तमान वैज्ञानिकों के पास नहीं है। 


स्टीडी स्टेट थ्योरी, बबल यूनिवर्स, बिग बाउन्स, मिरर यूनिवर्स आदि अनेकों कल्पित 
सिद्धान्त वर्तमान में प्रचलित हैं, परन्तु कोई भी सिद्धान्त यह बताने में असमर्थ है कि 
ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अवस्था कया थी? वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि बिग-बैंग से 
पहले क्‍या था, यह कोई नहीं जानता। इसलिए बिग-बैंग सिद्धान्त ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक 
स्थिति की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार वर्तमान भौतिकी का कोई भी सिद्धान्त सृष्टि 
की प्रारम्भिक स्थिति की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। 


3.2 सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था के ज्ञान की अनिवार्यता 

सर्वप्रथम हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना क्‍यों आवश्यक है कि वह वस्तु किस पदार्थ 
से बनी है ? 
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चित्र सं. 3.2 भवन निमार्ण का प्रारम्भ 


हि? परिचय - वैदिक भौतिकी की 


जैसे यदि हमें एक भवन के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानना है, तो पहले हमें ज्ञात 
होना चाहिए कि उस भवन को बनाने में किस-किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? जैसे 
भवन बनाने के लिए हमें ईंट, पानी, सीमेंट, बजरी आदि की आवश्यकता होती है। दूसरा 
यह जानना आवश्यक है कि सबसे पहले क्‍या था? जैसे भवन बनने से पहले वहाँ क्‍या 
था? तभी हम निर्माण की प्रक्रिया को ठीक-ठीक समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 
ब्रह्माण्ड के बारे में जानना है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वह किस मूल पदार्थ 
से बना है और वह पदार्थ सृष्टि बनने से पूर्व किस अवस्था में था? वर्तमान विज्ञान सृष्टि से 
पूर्व की अवस्था के विषय में भिन्न-2 मत रखता है, इसी कारण सृष्टि उत्पत्ति के नाना 
प्रकार के विरोधी मत वर्तमान विज्ञान के नाम पर चल रहे हैं और सभी के अपने-2 
तर्क, प्रयोग तथा गणित हैं। हमने यहाँ एक ही उदाहरण दिया है। आप अपने जीवन में 
प्रयोग में आ रही विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति प्रक्रिया को जानने के लिए उसके उपादान 
पदार्थ के ज्ञान की अनिवार्यता को स्वयं समझ सकते हैं। 


अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह मूल पदार्थ, जिससे सृष्टि का निर्माण 
हुआ है, वह क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? और ब्रह्माण्ड के बनने से पूर्व किस अवस्था 
में विद्यमान था? वैदिक विज्ञान उस मूल पदार्थ को 'प्रकृति' शब्द से सम्बोधित करता है। 
आइए, सर्वप्रथम हम इस पर विचार करते हैं। 


3.3 प्रकृति 

वैदिक विज्ञान अर्थात्‌ वेदों तथा हमारे ऋषियों के अनुसार यह सृष्टि एक जड़ पदार्थ 
से उत्पन्न होती है, पदार्थ की उस अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। यह पदार्थ किसी भी 
जड़ पदार्थ की सबसे सूक्ष्म, प्रारम्भिक एवं स्वाभाविक अवस्था है। इस ब्रह्माण्ड में विद्यमान 
असंख्य विशालतम तारे से लेकर सूक्ष्मतम कण, तरंग, आकाश आदि पदार्थ सभी इसी 
प्रकृति पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं, उसी में स्थित हैं और एक निश्चित समय के पश्चात्‌ उसी 
पदार्थ में लीन भी हो जाएंगे। इस प्रकार, 


पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था, जिससे वर्तमान में माने जाने वाले आकाश, तरंग व 


मूलकण से लेकर तारे आदि का निर्माण होता है, प्रकृति कहलाती है। 


हमारे आस-पास, जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं अथवा नही भी देख पा रहे हैं, 
वे सब सूक्ष्म स्तर पर अणु-परमाणु से बने हैं। इससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर जायें, तो 
परमाणु भी अति सूक्ष्म कणों, जिन्हें वर्तमान में इलेक्ट्रॉन, प्रॉटोन और न्यूट्रॉन कहते हैं, से 
मिलकर बने हैं। फिर प्रॉटोन व न्यूट्रॉन को क्वार्क्स नामक सूक्ष्मतर कणों से मिलकर बना 
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मान लिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रॉन व क्वार्क आदि कण किससे 
मिलकर बने ? इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है, क्योंकि उससे अधिक 
सूक्ष्म स्तर पर हम वर्तमान की किसी भी तकनीक से नहीं जान सकते हैं। वर्तमान विश्व 
में अनेक वैज्ञानिक इन सूक्ष्म पदार्थों को स्ट्रिंग संज्षक सूक्ष्म संरचनाओं से बना मानते हैं, 
परन्तु वे स्ट्रिंगस्‌ू के विषय में बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर पाते। वस्तुत: उनका यह 
कथित सिद्धान्त गणितीय व्याख्या तक ही सीमित है। 


अणु 


चित्र सं. 3.3 अणु के विभाजन के विभिन्न चरण 


वैदिक विज्ञान के अनुसार, जो पदार्थ अपने से किसी सूक्ष्म तत्त्व्से मिलकर न बनता 
हो, जिसके विभाग करते-करते जो अन्त में बचता है और सभी मूलकण, यहाँ तक कि 
सभी तरंग व आकाश आदि पदार्थ जिस पदार्थ से बनते हैं, वह है- प्रकृति पदार्थ। 


3.4 प्रकृति का स्वरूप 

आइये, अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रकृति पदार्थ के क्या-क्या गुण हैं ? 
वैदिक भौतिकी में आद्य महर्षि ब्रह्मा एवं महादेव शिव आदि महान्‌ वेदविज्ञानियों के 
अनुसार प्रकृति पदार्थ के गुण निम्नानुसार हैं- 


. इस पदार्थ का कभी भी अभाव नहीं होता। सम्पूर्ण सृष्टि बनने के बाद भी यह पदार्थ 
अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान है। 
2. यह पदार्थ न जन्म लेता है, न वृद्धि को प्राप्त करता है, न पुराना होता है और न नष्ट 
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होता है। यह पदार्थ सृष्टि एवं प्रलय दोनों अवस्थाओं में सदैव संरक्षित रहता है। सृष्टि 
में जितने भी जड़ पदार्थ हैं, उनमें प्रकृति ही एक ऐसा जड़ पदार्थ है, जिसकी 
कभी उत्पत्ति नहीं होती है और न ही कभी नाश होता है। शेष जितने भी जड़ पदार्थ 
हैं, उन सबकी अपनी-अपनी आयु है, भले ही हम उसे न जानते हों, वे सब कभी न 
कभी नष्ट हो जाएँगे, लेकिन प्रकृति की कोई आयु नहीं होती है। वह अनादि व अनन्त 
है, अजन्मा व अमर है। 


: ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से पूर्व यह पदार्थ सम्पूर्ण अवकाश रूप आकाश में सब जगह 


एकरस भरा रहता है, उसमें कोई भी उतार-चढ़ाव नहीं होता अर्थात्‌ कहीं सघन, कहीं 
विरल, ऐसा नहीं होता है। मानो सारा पदार्थ एक ही हो। जैसे समुद्र में जल एकरस 
भरा हुआ है, वैसे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में यह पदार्थ भर हुआ है। समुद्र में भरे जल के 
अणुओं के मध्य तो रिक्त स्थान भी होता है, उनमें गति भी होती है, परन्तु प्रकृति 
रूपी पदार्थ में यह कुछ भी नहीं होता। 

यह जड़ पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। इससे सूक्ष्म जड़ पदार्थ की अवस्था इस 
ब्रह्माण्ड में कभी भी सम्भव नहीं है। यह पदार्थ कण, आकाश, तरंग आदि के रूप में 
नहीं होता है। 


. महाप्रलय की अवस्था में यह पदार्थ पूर्ण निष्क्रिय होता है। उस समय इस पदार्थ में 


किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। 


. यह पदार्थ चेतन तत्त्व के द्वारा निर्मित नहीं होता। सृष्टि का निर्माण करने के लिए 


चेतन तत्त्व इसे प्रेरित व विकृत अवश्य करता है, परन्तु उसे बनाता नहीं है और न 
वह इसे बना ही सकता है। 


. यह पदार्थ की वह स्थिति है, जिसे किसी भी तकनीक से कभी भी जाना वा ग्रहण 


नहीं किया जा सकता है। 


» इस सृष्टि में जो भी जड़ पदार्थ विद्यमान था, है या होगा, उस सबकी उत्पत्ति का मूल 


कारण यही जड़ पदार्थ है। ब्रह्माण्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ यह प्रकृति न 
हो। 


. सम्पूर्ण सृष्टि इसी पदार्थ से बनी एवं इसी में उत्पन्न भी होती है। इससे बाहर कोई भी 


उत्पत्ति आदि क्रियाएं कभी नहीं हो सकतीं । 
यह पदार्थ ऐसे अन्धकार रूप में विद्यमान होता है, वैसा अन्धकार अन्य किसी भी 
अवस्था में नहीं हो सकता। 


, इस सृष्टि में जो भी पदार्थ नष्ट होने योग्य है, वह नष्ट होकर सबसे अन्त में अपने 


कारणरूप प्रकृति पदार्थ में ही लीन हो जाता है। 


, इस अवस्था में कोई कम्पन विद्यमान नहीं होता और न हो सकता। 
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१3. इस अवस्था में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती । 

१4. यह पदार्थ सृष्टि के निर्माण के लिए पूर्ण होता है अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य किसी 
जड़ पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती । 

5. यह पदार्थ सत्व - रजस्‌ - तमस्‌ गुणों की साम्यावस्था के रूप में होता है अर्थात्‌ उस 
समय ये गुण विद्यमान होते हुए भी नितान्त निष्क्रिय होने के कारण अविद्यमान जैसे 


ही होते हैं। 
१6. यह प्रकृति पदार्थ सभी कणों से लेकर लोकों एवं आकाश आदि सभी उत्पन्न पदार्थों 
को धारण करता है। 


वैदिक विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व अर्थात्‌ प्रलय काल में मूल पदार्थ 
किस अवस्था में विद्यमान रहता है, यह प्रकृति के पूर्वोक्त गुणों से जाना जा सकता है। इस 
प्रकार सृष्टि का मूल पदार्थ सर्वत्र अर्थात्‌ अनन्त आयतन में ऐसी विरल अवस्था में एकरस 
होकर फैला वा व्याप्त रहता है, जैसा इस सृष्टि काल में कभी व कहीं नहीं रह सकता। उस 
समय अनन्त अन्धकार विद्यमान होता है। वह पदार्थ नितान्त शून्य द्रव्यमान, शून्य घनत्व 
एवं सर्वथा ऊर्जारहित होता है अर्थात्‌ उस समय ऊर्जा, प्रकाश, ताप, द्रव्यमान, गति, बल, 
आकाश, ध्वनि, सूक्ष्माति सूक्ष्म कम्पनादि कुछ भी विद्यमान नहीं होता। 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मानो उस अव्यक्त प्रकृति में लीन होकर गहन अन्धकार में डूबा हुआ 
था। पदार्थ विद्यमान अवश्य होता है, परन्तु उसकी विद्यमानता का कोई भी लक्षण, क्रिया, 
बल आदि बिल्कुल भी विद्यमान नहीं होते | वह पदार्थ न कण रूप में होता है और न तरंग 
रूप में होता है। आकाश नामक पदार्थ, जिसे स्पेस कहा जाता है, वह भी उस समय नहीं 
होता, बल्कि उस समय विद्यमान पदार्थ इन सबसे बहुत सूक्ष्म होता है, जिससे सूक्ष्म अवस्था 
कदापि सम्भव नहीं हो सकती । इस अवस्था वाले पदार्थ का मुख्य नाम प्रकृति है। इसके 
तीन गुण होने के कारण इसे त्रिगुणा भी कहा गया है। महाभारत में इसके तीस नाम विशेषण 
के रूप में वर्णित हैं । 


() 


क्रियाकलाप 
अपने आसपास भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञों से सृष्टि उत्पत्ति के प्रारम्भिक चरणों को 
समझने का प्रयास करें और फिर उसकी तुलना वैदिक सृष्टि उत्पत्ति से करें। 
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3.5 प्रकृति के गुण 

प्रकृति के तीन गुण हैं- सत्व, रजस्‌ व तमस्‌। इन तीन गुणों की साम्यावस्था को ही 
प्रकृति कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन गुणों की निष्क्रिय अवस्था को ही साम्यावस्था 
कहा जाता है। अब इन तीन गुणों पर विचार करते हैं- 


4. सत्व - सत्व वह गुण है, जिसके कारण कालान्तर में प्रकाश एवं आकर्षण बल 
आदि की उत्पत्ति होती है तथा प्राणियों के अन्दर सुख और शान्ति की अनुभूति होती 
है। 

2. रजस्‌ - रजोगुण के कारण प्रतिकर्षण-प्रक्षेपक बल एवं गतिशीलता की उत्पत्ति 
होती है अर्थात्‌ इन गुणों का मूल कारण रजोगुण ही होता है। प्रणियों में इसी गुण के 
कारण चंचलता, क्रियाशीलता, ईर्ष्या-द्वेष आदि गुण उत्पन्न होते हैं । 

3. तमस्‌ - तमोगुण के कारण अंधकार, जड़ता, गुरुता, निष्क्रियता, द्रव्यमान आदि 
गुणों की उत्पत्ति होती है। इसके कारण प्रणियों में मूर्खता, मोह, अति कामुकता, आलस्य 
व क्रोध आदि गुण उत्पन्न होते हैं। 


महाभारत में महर्षि ब्रह्मा के अनुसार ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़े 
बनाने वाले, एक दूसरे के आश्रित, एक दूसरे के सहारे रहने, एक दूसरे का अनुसरण करने 
और परस्पर मिश्रित रहने वाले हैं। तमोगुण का युग्म सत्व के साथ, सत्व का रजस्‌ के 
साथ, रजस्‌ का सत्व के साथ, सत्व का तमस्‌ के साथ होता है। इसे वर्तमान भौतिकी की 
भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ भी द्रव्यमान है, वहाँ बल अवश्य है, चाहे वह 
केवल गुरुत्व बल ही क्‍यों न हो। जहाँ बल है, वहाँ कोई न कोई क्रिया अवश्य होगी। 
जहाँ क्रिया होगी, वहाँ बल अवश्य होगा, जैसे कोई भी बल बिना फील्ड के नहीं होता 
और फील्ड बिना क्रिया के नहीं हो सकता। इसी प्रकार जहाँ बल होगा, वहाँ द्रव्यमान भी 
अवश्य होगा । इसमें केवल काल ही अपवाद है, वस्तुतः वह अपवाद इस कारण है, क्योंकि 
वह बल चेतन का है, अतः वहाँ यह नियम यथावत्‌ लागू नहीं होता। तमोगुण के नियन्त्रण 
से रजोगुण बढ़ता तथा रजोगुण को नियन्त्रित करने पर सत्वगुण में वृद्धि होती है। 


आइए, इसे हम इस प्रकार समझें, किसी वस्तु के जड़त्व को नियन्त्रित करने से उसकी 
क्रियाशीलता में वृद्धि देखी ही जाती है, जैसे नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान (जदड़त्व), 
ऊर्जा (गति) में परिवर्तित हो जाता है तथा किसी कण की गति को अवरुद्ध करके उससे 
प्रकाश आदि ऊर्जा की वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए उल्कापिण्ड का वायुमण्डल में 
प्रवेश करने पर चमकना तथा किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करने पर प्रकाश 
व ऊष्मा का उत्पन्न होना (9/270550/8॥|५॥8 ) | 


१.6 ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अथा 


चित्र सं. 3.4 उल्कापिण्ड का वायुमण्डल में प्रवेश 


महर्षि ब्रह्मा के अनुसार ही जब तक सत्व गुण विद्यमान रहता है, तब तक निश्चित 
ही रजोगुण भी विद्यमान रहता है। जब तक तमोगुण विद्यमान रहता है, तब तक निश्चित 
ही सतोगुण व रजोगुण दोनों की ही विद्यमानता अवश्य रहती है। यहाँ स्पष्ट संकेत मिलता 
है कि सत्व व रजस्‌ गुण, तो बिना तमोगुण के विद्यमान रह सकते हैं, परन्तु तमोगुण की 
विद्यमानता के लिए सतोगुण व रजोगुण दोनों का विद्यमान रहना अनिवार्य है। काल तत्त्व 
में दो गुण सत्व व रजस्‌ विद्यमान होते हैं तथा तमोगुण का सर्वथा निष्क्रिय अवस्था में 


होता है। 
आइए, इसे हम इस प्रकार समझते हैं- 


इस सृष्टि में जिस वस्तु में प्रकाश व बल आदि गुणों की विद्यमानता होती है, उनमें 
क्रिया वा गतिशीलता और बहुत कम मात्रा में जड़त्व वा द्रव्यमान आदि गुण विद्यमान होते 
हैं। सदैव गतिशील रहने वाले प्रकाश में भी द्रव्यमान अवश्य होता है। इस प्रकार प्रकाश 
में तीनों गुणों की विद्यमानता होती है। उधर किसी मूलकण पर विचार करें तो, उसमें 
द्रव्यमान के साथ-2 गति एवं बहुत कम मात्रा में प्रकाश भी विद्यमान होता है, इस कारण 
वे भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। 


इस प्रकार हमने इस अध्याय में ब्रह्माण्ड के मूल पदार्थ प्रकृति और उसके उन गुणों 
की विवेचना की, जो उस अवस्था में पूर्ण निष्क्रिय रहते हैं । 
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के, 


स्मरणीय तथ्य 

. सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति नामक पदार्थ से होती है। 

2. प्रकृति पदार्थ में प्रकाश एवं क्रियादि गुणों में से कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता। इस 
कारण उस समय विद्यमान मूल पदार्थ को न द्रव्य, न ऊर्जा और न आकाश (स्पेस) 
ही कहा जा सकता है। 

. इस प्रकार प्रकृति अवस्था निम्नलिखित स्वरूप वाली होती है- 

(.) पदार्थ का आयतन अनन्त होता है। 


(3 


पूर्णतः शान्त, नितान्त अंधकारयुक्त एवं अनन्त आयतन में पूर्णतः एकरस 
होकर भरा रहता है। 
(छं.) वह न कण रूप, न तरंग रूप और न ही आकाश के रूप में होता है। 
प्रकृति किसी भी जड़ पदार्थ की सबसे सूक्ष्म, प्रारम्भिक एवं स्वाभाविक अवस्था है। 
. जो पदार्थ अपने से किसी सूक्ष्म तत््व से मिलकर न बनता हो, जिसके विभाग करते- 
करते जो अन्त में बचता है, उसे प्रकृति पदार्थ कहते हैं। 
प्रकृति पदार्थ का कभी भी अभाव नहीं होता। यह पदार्थ सृष्टि एवं प्रलय दोनों 
अवस्थाओं में सदैव संरक्षित रहता है। 
प्रकृति के तीन गुण (सत्व, रजसू, तमस) होते हैं, जो सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व अर्थात्‌ प्रलय 
काल में साम्यावस्था के रूप में अर्थात्‌ पूर्णतः निष्क्रिय होते हैं। 
8. सत्व वह गुण है, जिसके कारण कालान्तर में प्रकाश एवं आकर्षण बल आदि की उत्पत्ति 
होती है। 
9, रजोगुण के कारण प्रतिकर्षण-प्रक्षेपषक बल एवं गतिशीलता की उत्पत्ति होती है। 
१0. तमोगुण के कारण अंधकार, जड़ता, गुरुता, निष्क्रियता, द्रव्यमान आदि गुणों की उत्पत्ति 
होती है। 


७ा ने 


65 


की 


१.6 ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अथवा 


() 


अभ्यास 
4. क्‍या किसी पदार्थ की उत्पत्ति प्रक्रिया समझने के लिए उस पदार्थ के उत्पन्न होने के पूर्व 
की स्थिति को जानना अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए । 
2. ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अवस्था क्‍या थी ? 
3. सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में अकस्मात्‌ विस्फोट हलचल कैसे प्रारम्भ हुई ? 
4. आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझायें। 
5. वैदिक भौतिकी की दृष्टि से ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अवस्था क्‍या थी? व्याख्या कीजिए। 
6. सृष्टि के मूल उपादान पदार्थ (प्रकृति) का घनत्व, आयतन एवं द्र॒व्यमान कितना होता 
है? 
7. प्रकृति किस प्रकार का पदार्थ है और इसके क्या-क्या गुण होते हैं ? 
8. प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था का क्या अर्थ है? 
9. बिग-बैंग थ्योरी में क्या-क्या विसंगतियाँ हैं ? 
१0. सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था का ज्ञान क्यों आवश्यक है ? उदाहरण सहित समझायें । 
4. किस गुण की बहुलता से क्‍या बनता है ? 
42. ब्रह्माण्ड में ऐसा कौन सा तत्त्व है, जिसमें तमोगुण नहीं होता ? 
(अ) काल (ब) दिशा 
(स) महत्‌ (द) प्रकाश 


१3. इनमें से कौनसा कथन सत्य नहीं है? 


(अ) तमस्‌ का युग्म सत्व के साथ होता है। 
(ब) सत्व का युग्म रजस्‌ के साथ होता है। 
(स) रजस्‌ का युग्म सत्व के साथ होता है। 
(द) रजस्‌ का युग्म तमस्‌ के साथ होता है। 


44. किसी वस्तु की गति अवरुद्ध करने पर किस गुण में वृद्धि होती है ? 
(अ) सत्व (ब) रजस्‌ 
(स) तमस्‌ (द) रजस्‌ एवं तमस्‌ 


१5. इनमें से कौनसा गुण प्रकृति अवस्था में विद्यमान होता है ? 
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(अ) प्रकाश (ब) गति 
(स) ऊष्मा (द) अन्धकार 


१6. प्रकृति की साम्यावस्था में इनमें से कौनसा गुण नहीं होता ? 


(अ) अनादि (ब) अनन्त 
(स) ध्वनि (द) एकरस 
के में£ ने नें 


१.6 ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक अचस्‍था (हि 


काल क्‍या है? 


पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रकृति पदार्थ क्या है और उसके कौन-2 से गुण 
हैं। प्रकृति की उस निष्क्रिय अवस्था को महाप्रलय कहते हैं। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार जितनी 
अवधि सृष्टि की है, उतनी ही महाप्रलय की। प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने पर सृष्टि 
का निर्माण प्रारम्भ होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि उस जड़ रूपी प्रकृति पदार्थ से 
सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है ? सबसे पहले उस प्रकृति से कया उत्पन्न होता है ? वैदिक विज्ञान 
के अनुसार सर्वप्रथम काल की उत्पत्ति होती है, जिसे हम समय (76) के रूप में 
अनुभव करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वर्तमान विज्ञान में समय किसे कहा जाता है, 


उसके पश्चात्‌ हम इस पर वैदिक दृष्टि से विचार करेंगे। 


4. वर्तमान विज्ञान में समय की अवधारणा 
समय उन विषयों में से एक है, जो हमारे लिए अभी भी 


रहस्य बना हुआ है। कोई समय को दिक्‌-काल ध्््स्लि 
(509८९४॥॥९) का चौथा आयाम कहता है, तो कोई मस्तिष्क 

का मात्र एक भ्रम। वहीं कुछ लोग इसे भूत से भविष्य में होनी चर 

वाली घटनाओं की प्रगति के रूप में परिभाषित करते हैं। वे 

कहते हैं कि यदि किसी निर्देश तंत्र (००/७॥90९ 5५५४९॥॥) में 

समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह समय रहित /$% 
(४76|९५५) है। आधुनिक भौतिकी में समय को दो घटनाओं ७६७39 
के अन्तराल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, परन्तु 


वास्तव में समय क्या है ? यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक मानते हैं कि समय का प्रारम्भ 
बिग-बैंग के साथ हुआ, परन्तु आधुनिक भौतिकी में इसका क्रियाविज्ञान अज्ञात है। 


वर्तमान में समय को एक निर्देशांक (७॥॥९॥५०॥) माना जाता है। अल्बर्ट आंइस्टीन 
के अनुसार भिन्न-2 निर्देश तंत्र (+(९/६॥८९ ॥9/776 ) में समय का मान भिन्न-2 होता 
है। आकाश में समय का कहीं धीरे और कहीं तेज होना भी वर्तमान विज्ञान स्वीकार करता 
है। 
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07 
है 
न 
यहाँ ७६” गति करते हुए निर्देश तंत्र में दो घटनाओं के मध्य का समय है, जबकि 0६ 


समान घटनाओं का स्थिर निर्देश तंत्र में समय है, ८ निर्वात में प्रकाश की गति और 0 
वस्तु की गति है। 


0६ -< 


जब तक घड़ी का अविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम समय का अनुमान दिन रात, 
आकाश में सूर्य की स्थिति या पृथ्वी पर उसको परछाई से करते थे। 


चित्र सं. 4.4 जयपुर के जन्तर मन्तर में स्थित सम्राट यन्त्र (एक विशाल सूर्य घड़ी), जिसके माध्यम 
से पर्याप्त शुद्धता के साथ समय को बताया जा सकता है। इस यन्त्र की ऊँचाई धरातल से 90 फीट है। 


न 


वर्तमान में समय का मापन घड़ी से घण्टा, मिनट, सेकण्ड आदि में करते हैं, इसकी 
5| यूनिट सेकण्ड, जो सिजियम (८5 33) परमाणु के दो अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के मध्य 
विकिरण के 9,9,26,3,770 संक्रमण ((४3॥500०॥) के समान है। समय की सबसे 
सूक्ष्म इकाई प्लांक समय, जो लगभग 5.39»0* सेकण्ड के समान है, को माना जाता 
है। 


काल क्‍या है ? 


च्छा 


आर्यावर्त ( भारत ) की बात करें, तो लगभग 3,500 साल पुराने ज्योतिष शास्त्र 
में काल गणना के विषय में विस्तार से मिलता है। ज्योतिष में कालमान की इकाई निम्न 


है- 
3. न्रुटि ड़ ] सेकण्ड का 33750 वां भाग (/33750 सेकण्ड) 
00 त्रुटि ड़ ] तत्पर 

30 तत्पर । निमेष 

8 . निमेष हि ] कष्टठा 

30 कष्टठा न 3 कला 

30 कला न ] घटी (नाडी, दण्ड) 

2... घटी ध 4 मुहूर्त (क्षण) 

5 मुहूर्त के 3 अहर्‌ (दिन) 

30. मुहूर्त न 3 अहोरात्र (दिन रात) 

0. गुरु (दीर्घ) - ] असु (प्राण) 

6 . असु हु 3 पल 

60 पल ् ] घटी 

60. घटी ब 3 अहोणात्र 

30 अहोरात्र. 5 4 मास 

32.. मास ब् . वर्ष 

4 .. सेकण्ड द 2.5 गुर्वक्षर (दीर्घक्ष) काल 5 ॥/4 असु 
4. सेकण्ड हर १0 गुर्वक्षर (दीर्घाक्ष)) काल - 3 असु 
24. सेकण्ड क ] पल ड़ 6 असु 
3.. मिनट न 2.5 पल ः १5 असु 
24... मिनट क ] घटी (60 पल) -. 360 असु 
]. घण्टा ड़ 2.5 घटी -.. 900 असु 
24. घण्टा ध 3 अहोरात्र - 2600 असु 
।. सेकण्ड 5 .25 निमेष 

।.. सेकण्ड 5 337.50 तत्पर 

।.. सेकण्ड 5 33750 त्रुटियां 

].. निमेष 30 तत्पर 

। अहोरात्र 5 972000 निमेष 


[समुल्लास-42, वेदोक्त ज्योतिष एवं वेदार्थ, स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती ] 


कै: परिचय - वैदिक भौतिकी 


4.2 वर्तमान विज्ञान के 'समय ' की समीक्षा 

यहाँ एक बड़ा विकट प्रश्न यह है कि काल (समय) कहते किसे हैं ? काल पर बहुत 
सी पुस्तकें लिखी गयीं, परन्तु कहीं यह नहीं बताया कि वास्तव में काल क्या है ? जो सर्वत्र 
समान वेग से बहता चला जा रहा है ? निरन्तर हर पदार्थ का क्षय कर रहा है और निरन्तर 
आगे ही बढ़ रहा है। वास्तव में वर्तमान में हम जिसे काल (समय) समझ रहे हैं, वह 
समयान्तराल है। काल की जब भी बात आती है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले घड़ी की 
ओर जाता है। घड़ी एक यंत्र है, जो किसी अज्ञात पदार्थ को माप रही है, जिसे आज तक 
न तो कोई देख पाया है और न ही उसे अनुभव कर पाया है। घड़ी से जिसे हम माप रहे 
हैं, वो समय का अन्तराल मात्र है। 


आइए, हम काल पर पृथक्‌ ढंग से विचार करते हैं- 


जैसे हम तराजू से किसी वस्तु को माप रहे हैं, मान लो 
सेब तोल रहे हैं। इस समय हमें पता है, हम किस वस्तु को 
माप रहे हैं, जैसे यहाँ हम सेब को माप रहे हैं। इसी तरह हम 
घड़ी से किसे माप रहे हैं ? जब हम कहते हैं कि एक घण्टा 
हो गया, तब यह एक घण्टा या मिनट क्या है ? इसके बारे में 
हम अनभिकज्ञ हैं। वर्तमान वैज्ञानिक समय को आकाश के साथ 
भी जोड़कर देखते हैं, पर वे न तो आकाश के बारे में कुछ 
स्पष्ट करते हैं और न समय के विषय में ही। क्या ये दोनों 
शब्द व्यवहार में प्रयोग लाने के लिए ही हैं अथवा ये किसी चित्र सं. 4.2 
वास्तविक पदार्थ के नाम हैं, जिनकी इस ब्रह्माण्ड की रचना में भूमिका होती है? आइये, 
जानने का प्रयास करते हैं। 


4.3 काल की वैदिक अवधारणा 

पदार्थ विज्ञान के विशिष्ट ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद न केवल 
द्रव्य को पदार्थ मानते हैं, अपितु उनके गुण, कर्म आदि को भी पृथक्‌ पदार्थ के रूप में 
माना है। महर्षि ने नौ द्रव्यों में काल व आकाश को भी द्रव्य के रूप में माना है। वे 
द्रव्य का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो पदार्थ क्रिया व गुणों का आश्रय होते हैं अर्थात्‌ 
जिनमें क्रिया व गुण विद्यमान होते वा हो सकते हैं तथा किसी कार्यरूप पदार्थ का समवाय 
कारण होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। यहाँ समवाय कारण का अर्थ है कि ये द्रव्य उनसे 
उत्पन्न पदार्थ में सदैव मिश्रित रहते हैं। यहाँ हम केवल 'काल' नामक द्रव्य पर विचार करते 
हैं। महर्षि कणाद ने काल, आकाश व दिशा के विषय में अन्य द्रव्यों से भेद करते हुए 
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लिखा कि काल, आकाश व दिशा निष्क्रिय द्रव्य हैं। काल का लक्षण बताते हुए लिखते हैं 
कि छोटा, बड़ा होने के साथ-2, शीघ्र व विलम्ब होना आदि व्यवहार काल के लक्षण हैं। 


महर्षि कणाद ने पहले तो द्रव्य को क्रिया व गुण वाला कहा, पुनः इनमें से तीन 
द्र॒व्यों काल, आकाश व दिशा को निष्क्रिय कहा, इसका रहस्य क्या है? यहाँ प्रश्न यह 
उठता है कि क्‍या काल सर्वथा निष्क्रिय एवं केवल व्यवहार में प्रयोग आने वाला काल्पनिक 
द्रव्य है? महर्षि कणाद की दृष्टि में काल ऐसा द्रव्य है, जो क्रियावान्‌ होने के साथ-2 
निष्क्रिय भी है। उधर महर्षि यास्क्र के अनुसार काल ऐसा पदार्थ है, जिसमें प्रेरण, धारण, 
गमन, अधिग्रहण आदि कर्म विद्यमान होते हैं। 


वस्तुत: काल एक द्रव्य है, जिसके स्वरूप की चर्चा हम आगे इसी अध्याय में करेंगे। 
जबकि समय एक व्यवहार में लाया जाने वाला एक निर्देशांक है। आइए, इसे हम एक 
उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लें हम तराजू से सेब तोल रहे हैं और सेब 
का वजन 5 कि.ग्रा. माप रहे हैं, तब यहाँ वजन सेब नामक द्रव्य का एक गुण है और उस 
वजन का मान 5 कि.ग्रा. है और सेब वह द्रव्य है, जिसे मापा जा रहा है। इसी प्रकार जब 
हम दो घटनाओं के मध्य समयान्तराल को मापते हैं, तब समयान्तरल का काल के साथ 
वही सम्बन्ध है, जो सेब के साथ वजन का। 


4.4 काल की उत्पत्ति 
जब सृष्टि निर्माण का समय आता है, उस समय जो क्रिया सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, 
वह इस प्रकार है- 


सर्वप्रथम सर्वव्यापक चेतन तत्त्व में सृष्टि उत्पन्न करने की कामना उत्पन्न होती है। 
यह सृष्टि उत्पत्ति का सर्वप्रथम चरण है। यह ध्यान रहे कि जड़ पदार्थ में कोई भी प्रवृत्ति 
स्वतः नहीं होती। जिस प्रकार हमारा शरीर जड़ है और चेतना के कारण हमारे शरीर में 
काम करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। उसी प्रकार प्रकृति से स्वत: सृष्टि उत्पत्ति नहीं 
होती और न ही हो सकती। इस कामना के उत्पन्न होने के बाद जो पदार्थ सबसे पहले 
उत्पन्न होता है, वही काल है। 


अब हम सृष्टि उत्पत्ति के प्रथम चरण की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चेतन 
तत्त्व प्रकृति के सत्व, रजस्‌ व तमस्‌, इन तीन गुणों की साम्यावस्था में ' ओम्‌' रश्मि के 
कम्पनों को सूक्ष्मतम परा रूप में सर्वत्र उत्पन्न करता है, यह ' ओम्‌' रश्मि ही उन तीनों गुणों 
को जाग्रत वा सक्रिय करती है। इनमें भी सर्वप्रथम काल तत्त्व को उत्पन्न करने हेतु सत्व 
व रजस्‌, इन दो गुणों को ही जाग्रत करती है। इन दो गुणों के उत्पन्न होते ही काल तत्त्व 


9: परिचय - वैदिक भौतिकी 


सक्रिय हो जाता है। यह सतत सक्रिय काल तत्त्व त्रिगुणा प्रकृति को जगाने अर्थात्‌ सक्रिय 
करने लगता है। यह काल तत्त्व दो गुणों से युक्त प्रकृति पदार्थ में अव्यक्त भाव से संचरित 
'ओम्‌' रश्मियों के रूप में होता है। इस प्रकार वह 'ओम्‌' का सबसे सूक्ष्मतम रूप मूल 
प्रकृति से मिलकर ही काल का रूप धारण करता है। 


इस अवस्था में मूल प्रकृति की भाँति गुणों की साम्यावस्था नहीं रहती, इस कारण 
इसे सर्वथा अव्यक्त नहीं माना जा सकता। इससे उसमें अति सूक्ष्मतम बल भी उत्पन्न हो 
जाता है। ' ओम्‌' रश्मि सम्पूर्ण मूल पदार्थ में आकर्षण को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। 
इस समय भी प्रकृति की साम्यावस्था सर्वथा भंग नहीं हो पाती। प्रकृति की यह अवस्था 
ही काल कहलाती है। 'ओम्‌! रश्मि का चेतन से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है। यह अवस्था 
प्रकृति में उत्पन्न होती है, इस कारण यह जड़ पदार्थ है, परन्तु क्योंकि यह चेतन तत्त्व के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्धित है, इस कारण यह चेतनवत्‌ व्यवहार करता है। 


प्रकृति की वह लगभग अव्यक्त (पूर्ण अव्यक्त नहीं) अवस्था, जिसमें ' ओम्‌! रश्मि 
के सर्वाधिक सूक्ष्म रूप का अव्यक्त संचरण हो चुका होता है, जिससे प्रकृति के सत्व व 
रजोगुण अत्यन्त सूक्ष्म रूप में व्यक्त हो जाते हैं, परन्तु तमोगुण सर्वथा अव्यक्त ही रहता है। 
अति सूक्ष्म आकर्षण बल व गति की उत्पत्ति से युक्त प्रकृति पदार्थ की इस अवस्था का 
नाम ही काल है, जो सम्पूर्ण प्रकृति एवं उससे उत्पन्न पदार्थों में सदैव प्रारम्भिक बल उत्पन्न 
करता रहता है। 


4.5 काल का स्वरूप 

. काल तत्त्व में प्रकृति के सत्व व रजस्‌ गुण विद्यमान होते हैं। इसमें तमोगुण सर्वथा 
निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसलिए उसका अभाव ही होता है। इस कारण काल 
तत्त्व सतत गति करता है, यह कभी रुकता नहीं है। 

. काल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों में तीनों ही गुणों की न्‍्यून या अधिक मात्रा 
अनिवार्यतः विद्यमानता होती है। 

. काल सर्वव्यापक, सतत गमन करने वाला एकरस तत्त्व है, जो प्रत्येक पदार्थ को 
प्रेरित करता है, परन्तु स्वयं सर्वोच्च चेतन तत्त्व के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से 
प्रेरित नहीं होता। 

4. काल की प्रेरणा से ही मन, प्राण व छन्द रश्मियों की उत्पत्ति होती है और इन सबसे 
नाना पदार्थों की उत्पत्ति होती है। 

. काल तत्त्व ही अनेक प्रकार के पदार्थों व कर्मों का बीजरूप है। सृष्टि के सभी 
द्रव्य, कर्म, गुण आदि का बीज यही तत्त्व है, परन्तु यह उनका साधारण निमित्त 
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कारण है, उपादान नहीं । इसका अर्थ यह है कि काल तत्त्व में स्वयं इन पदार्थों का 
एक अवयव नहीं है। 

6. काल तत्त्व मनस्‌ तत्त्व आदि को प्रेरित करके सात व्याहृति रश्मियों (भू:, भुवः, 
स्व:, मह:, जन:, तपः, सत्यम्‌) को उत्पन्न करता है। इन्हीं सात रश्मियों के द्वारा 
काल तत्त्व अग्रिम रश्मियों को उत्पन्न करता है। 

7. काल तत्त्व नित्य अर्थात्‌ अजन्मा व अविनाशी पदार्थों को जीर्ण नहीं करता है और 
न कर ही सकता है, जबकि अनित्य पदार्थों में काल व्याप्त होकर उन्हें निरन्तर जीर्ण 
करता रहता है। 


काल तत्त्व, जो प्रकृति की उपर्युक्त अवस्था है, ही त्रिगुणा प्रकृति को महत्‌ तत्त्व आदि 
में परिवर्तित करता है और पुनः उसे ही प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में काल तत्त्व प्रकृति 
के तमोगुण को भी सक्रिय करके महत्‌ तत्त्वादि पदार्थों का निर्माण करता है। इस प्रकार 
वह विभिन्न पदार्थों को अपनी प्रेरणा द्वारा उत्पन्न भी करता है और फिर उन्हें प्रेरित व धारण 
भी करता है। आधुनिक विज्ञान भी द्रव्य को ऊर्जा द्वारा निर्मित, प्रेरित मानता है, साथ ही 
ऊर्जा द्वारा द्रव्य को धारण करना व उसी का रूप भी मानता है। परा 'ओम्‌' रश्मि युक्त 
प्रकृति पदार्थ, जो काल तत्त्व कहलाता है, वह कभी जीर्ण नहीं होता। प्रलयावस्था में भी 
प्रकृति को प्रेरित न करते हुए अव्यक्त रूप में यह तत्त्व यथावत्‌ विद्यमान रहता है। इस 
प्रकार से हम कह सकते हैं कि काल (या ओम रश्मि) का सक्रिय होना ही सृष्टि का 
सर्वप्रथम चरण है, वास्तव में काल अव्यक्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहता है। 


' ओम्‌' के सूक्ष्मतम स्वरूप तथा विभिन्न अक्षररूप वाक्‌ तत्त्व का कभी पूर्ण विनाश 
नहीं होता, इसी कारण इन्हें अक्षर रश्मि कहा जाता है। हाँ, महाप्रलय काल में इस सर्वथा 
अव्यक्त अक्षर ' ओम्‌' का प्रकृति रूप पदार्थ से साक्षात्‌ सक्रिय सम्बन्ध नहीं होता। काल 
तत्त्व अवश्य अपने अव्यक्ततम रूप में बना रहता है। यह प्रलयकाल तक इसी रूप में बना 
रहता है तथा अन्य प्रकृति रूप पदार्थ में यह बीजरूप में अनादि एवं अनन्त रूप में सदैव 
विद्यमान रहता है। इस अजर काल चक्र के कारण ही सृष्टि-प्रलय का चक्र नियमित व 
निरन्तर चलता रहता है। अक्षर रश्मि के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 


सारांशत: इस सृष्टि में सृक्ष्मतम से लेकर स्थूलतम पदार्थ तक सभी पदार्थ काल से 
ही उत्पन्न एवं काल से ही प्रेरित हैं। 


4.6 काल का क्रिया विज्ञान 
अब रहा प्रश्न कि कालतत्त्व का क्रियाविज्ञान क्या है ? आइए, हम इसे समझने का 
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प्रयत्न करते हैं- 


जब परा ' ओम्‌' रश्मि (काल) सर्वप्रथम मूल प्रकृति तत्त्व को सृष्टि के सबसे सूक्ष्म 
प्रेरण से युक्त करके उसे विकृत करना प्रारम्भ करती है। प्रकृति में अव्यक्त रूप में विद्यमान 
विभिन्न अक्षर रश्मियाँ जाग्रत होकर धीरे-2 मूल प्रकृति को महत्‌, अहंकार व मनस्तत्त्व के 
रूप में उत्पन्न करती हैं, परन्तु सत्व व रजस्‌ गुणों से युक्त प्रकृति तथा 'ओम्‌' का कालरूप 
स्वयं सदैव अविकृत रहकर तमोगुण के साथ अन्य दोनों गुणों से युक्त प्रकृति को ही सृष्टि 
रचना हेतु प्रेरित व विकृत करता है। वह काल तत्त्व 'ओम्‌' के पश्यन्ती रूप को उत्पन्न 
करके मनस्तत्त्व में स्पन्दन व क्रियाशीलता उत्पन्न करके सप्त व्याहति रूपी सूक्ष्म रश्मियों 
को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात्‌ उन रश्मियों को साधन बनाकर प्राण, अपान आदि सात 
मुख्य प्राण रश्मियों, पुन: अन्य प्राण, मरुत्‌ व छन्द रश्मियों को उत्पन्न करके सृष्टि चक्र 
को आगे बढ़ाता है। वर्तमान में भी काल तत्त्व प्रत्येक पदार्थ- मूलकणों, तरंगों, आकाश 
आदि के अन्दर विद्यमान रहकर उनमें विद्यमान 'ओम्‌' के पश्यन्ती रूप, व्याहृति सूक्ष्म 
रश्मियों से लेकर सभी रश्मियों को प्रेरित करके सबको सक्रिय करता है, साथ ही उनमें 
उचित जीर्णता भी लाता रहता है। 


प्रश्न : यह प्रेरण व जागरण कर्म क्‍या है? 

उत्तर : हम लोक में प्रेरणा वा जागरण के भिन्न-2 रूप देखते हैं। एक व्यक्ति किसी पशु 
को डंडे से हाँकता है, तब वह उस पशु को डंडे से किसी कार्य को करने की प्रेरणा ही 
करता है। पिता अपने उहृण्ड पुत्र को ताड़ना से ही प्रेरणा करता है, उसे धक्का मार-2 कर 
कहीं भेजता है। उस प्रेरणा के उपरान्त वह पुत्र जाने वा कार्य करने को विवश होता है। 
वहीं पिता अपने बुद्धिमान्‌ तथा आज्ञाकारी पुत्र को आँख के संकेत मात्र से प्रेरणा करके 
त्वरित क्रियाशील बना देता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति किसी कार्य को तीव्रता से करते हुए 
किसी शोक समाचार से आहत होकर अपने को दुर्बल समझकर बैठ जाता है, वह वास्तव 
में दुर्बल हो भी जाता है। सारांशत: चेतन तत्त्व काल को अव्यक्त व अज्ञेय भाव से प्रेरित 
व उत्पन्न करता है। पुनः काल प्रकृति में सूक्ष्म प्रेरण व स्पन्दन प्रारम्भ करता है। प्रकृति 
स्पन्दित व विकृत होकर महत्‌-अहंकार व मनस्तत्त्व में परिवर्तित हो जाती है। उसके 
पश्चात्‌ यह प्रेरण स्पन्दन प्रक्रिया आगे चलती है। किसी भी पदार्थ में उसके पूर्ववर्ती 
पदार्थ का प्रेरण अवश्य विद्यमान होता है। इस प्रकार सभी सूक्ष्म से स्थूल पदार्थ परस्पर 
चेतन तत्त्व व काल के प्रेरण द्वारा एक श्रंखला में बंधकर कार्य करते हैं। काल, चेतन तत्त्व 
वा मनस्तत्त्व आदि का प्रेरण कर्म अति सूक्ष्म है, उसे स्पष्ट व्याख्यात करना सम्भव नहीं 
है। 


१.6 काल कया है कक ही 


4.7 कया समय यात्रा सम्भव है? 
कुछ लोग काल में आगे व पीछे जाने (समय यात्रा) की बात करते हैं, परन्तु क्या 
ऐसा सम्भव है ? आइये जानने का प्रयत्न करते हैं- 


काल के पीछे जाने अर्थात्‌ भूत में जाने का अर्थ क्‍या है? कया कोई वृद्ध वैज्ञानिक 
काल में पीछे जाकर अपने युवा वा शिशु रूप को देख सकता है, साथ ही क्या वह उस 
रूप को प्राप्त भी कर सकता है? कया वह उन व्यक्तियों से मिल सकता है, जो वर्तमान में 
मर चुके हैं ? क्या रामायण, महाभारत काल में जाकर इस धरती पर उस युग में रहे मनुष्यों 
व अन्य सम्पूर्ण परिस्थिति को देख व उत्पन्न कर सकता है? ऐसा सम्भव नहीं है। हाँ, हम 
यह तो स्वीकार करते हैं कि कभी भविष्य में वैज्ञानिक किसी तकनीक का आविष्कार 
करके महाभारत युद्ध की ध्वनियों को जान सकते हैं (क्योंकि वैदिक विज्ञान के अनुसार 
शब्द नित्य है), परन्तु वास्तव में वे उस समय की उन परिस्थितियों को उत्पन्न नहीं कर 
सकते हैं। किसी रसायन के प्रयोग से वृद्ध व्यक्ति युवा भी बन सकता है, परन्तु इसका भी 
यह अर्थ नहीं है कि काल वापिस लौट आया है। विज्ञान बल व ऊर्जा की किसी विशेष 
तकनीक के आधार पर किसी पदार्थ विशेष में होने वाली प्रक्रियाओं को मन्द वा तीव्र तो 
कर सकता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि काल की गति को नियन्त्रित करके ऐसा 
किया गया। 


जब हम भविष्य में जाने को लेकर विचार करते हैं, तब इसका कया अर्थ है? क्‍या 
आप भविष्य में होने वाली हर परिस्थिति को प्रत्यक्ष देख सकते हैं ? यह एक कल्पना मात्र 
है। भूत तो निश्चित भी होता है, परन्तु भविष्य तो निश्चित भी नहीं, तब उसका साक्षात्‌ 
कैसे होगा ? कोई उच्च कोटि का योगी भविष्य का कुछ अनुमान कर भी ले, यह सम्भव 
है, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि वह काल में आगे चला गया। क्या कोई व्यक्ति 
समय यात्रा करके स्वयं को चिता में जलते देख सकता है? क्या क्षण भर में भविष्य के 
भूगोल को साक्षात्‌ कर सकता है ? वस्तुतः आधुनिक वैज्ञानिक गणित को ही सर्वथा सत्य 
मानकर काल को समझे बिना ऐसी बातें करते हैं। वे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धान्त 
का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं। वास्तव में वे काल और समय अवधि में अन्तर को भी नहीं 
समझ पा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई को अथवा उनके मापक मीटर, 
फीट आदि को ही आकाश मान ले, तो क्‍या यह उसका भ्रम नहीं होगा ? यही स्थिति घण्टा, 
मिनट, सेकण्ड आदि अवधि मापी मापकों को काल मानने से होगी। वैदिक विज्ञान से 
अनभिज्ञ वर्तमान विज्ञान ऐसी भूलें सदियों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, ऐसा 
हमारा मत है। 
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चने 


>> 


रे 


65 


() 


स्मरणीय तथ्य 


. काल एक निष्क्रिय द्रव्य है, जो परा ' ओम्‌' रश्मि द्वारा त्रिगुणा प्रकृति से सर्वप्रथम उत्पन्न 


होता है। 


. काल तत्त्व में प्रकृति के दो गुण सत्त्व व रजस्‌ विद्यमान होते हैं और तमस्‌ गुण सर्वथा 


निष्क्रिय अवस्था में रहता है। 


. काल में तमस्‌ गुण न होने के कारण, यह सदैव गतिशील रहता है। 


काल तत्त्व त्रिगुणा प्रकृति को महत्‌ तत्त्व आदि में परिवर्तित करके पदार्थों के निर्माण 
की प्रक्रिया प्रारम्भ करता है। 


» काल तत्त्व नित्य व अविनाशी पदार्थों को जीर्ण नहीं करता है, जबकि अनित्य पदार्थों 


को निरन्तर जीर्ण करता रहता है। 


. काल के पीछे जाने अर्थात्‌ भूत में जाने जैसी बातें कल्पना मात्र है, ऐसा सम्भव नहीं 


है। 


() 


अभ्यास 


. सृष्टि उत्पत्ति का प्राथमिक चरण कया है ? 


>> 


0 9४४० 


, क्या काल एक काल्पनिक वस्तु है? यदि हाँ, तो कैसे ? और यदि नहीं, तो काल क्या 


है? 
काल किसे कहते हैं ? 


, काल में आगे या पीछे जाना सम्भव क्‍यों नहीं है ? 


काल का स्वरूप क्या है ? सृष्टि निर्माण में इसकी क्‍या भूमिका है? इसके क्रियाविज्ञान 
को समझायें। 

वर्तमान विज्ञान के समय और काल में कया भेद है ? 

प्रेरण की प्रक्रिया से आप क्‍या समझते हैं ? 

काल किन पदार्थों को जीर्ण नहीं करता ? 


. काल नित्य है या अनित्य ? काल को नित्य मानने पर क्या चार नित्य पदार्थ (ईश्वर, 


१.6 काल क्‍या है ? $ 


आत्मा, प्रकृति व काल) माने जावें ? 
१0. वर्तमान भौतिकी की काल की अवधारणा की समीक्षा करें। 
१. वैदिक भौतिकी की दृष्टि में काल की उत्पत्ति प्रक्रिया को विस्तार से समझायें। 
१2. समय यात्रा के विषय में आपके क्या विचार हैं ? तर्क सहित लिखिए । 
43. एक घण्टे में कितने निमेष होते हैं ? 


६) 


क्रियाकलाप 


समय (टाईम) क्‍या है? वर्तमान विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है ? अधिक से 
अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और अन्त में इसकी तुलना वैदिक भौतिकी में 
वर्णित काल से करें। 
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हि उस अल कण उत्पत्ति के प्रारम्भिक चरण 


काल तत्त्व के पश्चात्‌ जो पदार्थ सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे वैदिक भौतिकी में महत्‌ 
कहा गया है। इस सृष्टि में यही वह प्राथमिक उत्पन्न पदार्थ है, जो बल, क्रिया आदि का 
बीजरूप होता है तथा जिसमें विकार के परिणामस्वरूप ब्रह्माण्ड में नाना पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं। महत्‌ की उत्तेजित अवस्था अहंकार कहलाती है और अहंकार की उत्तेजित अवस्था मन 
कहलाती है। जैसे कच्चा आम कुछ परिवर्तन के साथ अधपके आम में परिवर्तित हो जाता 


है और फिर वही अधपका आम पका आम बन जाता है। 


चित्र सं. 5. 


5. महत्‌ तत्त्व 

महत्‌ तत्त्व भी अव्यक्त प्रकृति के लक्षण से युक्त अर्थात्‌ अव्यक्त जैसा ही होता है, 
परन्तु यह सर्वथा अव्यक्त नहीं होता। सांख्यदर्शन में महर्षि कपिल ने महत्‌, अहंकार एवं 
मन तीन पदार्थों को पृथक्‌-2 माना है। यहाँ महत्‌ तत्त्व का स्वरूप निम्नानुसार है- 


१. यह पदार्थ सूक्ष्म, परन्तु व्यापक बल तथा अति मन्द अव्यक्त दीप्ति से युक्त होता 
है। 

2. यही महत्‌ तत्त्व सर्वप्रथम संयोग वियोग आदि गुणों से युक्त होकर नाना पदार्थों 
का निर्माण प्रारम्भ करता है। 

3. महर्षि दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में कारण विद्युत्‌ (विद्युत्‌ का सूक्ष्मतम रूप) 


१.6 सृष्टि उत्पत्ति के प्रारम्भिक रण 


भी यही है, जो एकरस प्रकृति अवस्था के थोड़ी विश्लुब्ध रूप में विद्यमान होती 
है। 

4. यह पदार्थ सभी पदार्थों को नियन्त्रित करने के स्वभाव वाला होता है अर्थात्‌ अति 
सूक्ष्म बल की उत्पत्ति सर्वप्रथम यहीं होती है। 

5. यहीं से जड़ पदार्थ मानो प्रकटावस्था में आना प्रारम्भ करता है अर्थात्‌ प्रकृति की 
अव्यक्त अवस्था भंग हो जाती है। 

6. यह पदार्थ सभी पदार्थों को धारण करने में समर्थ होता है। 

7. इसके कारण ही प्रत्येक पदार्थ संरक्षित व गतिशील रह पाता है। 


इस पदार्थ में सर्वत्र आकर्षण एवं भेदक बल उत्पन्न होकर क्रियाशीलता उत्पन्न होने 
लगती है। 


5.2 अहंकार 

महर्षि कपिल की दृष्टि में महत्‌ तत्त्व का चरम अर्थात्‌ अग्रिम रूप ही अहंकार 
कहलाता है। अहंकार तत्त्व सत्व, रजस्‌ व तमस्‌ की प्रधानता से क्रमश: वैकारिक, तैजस 
एवं भूतादि नाम वाला होता है। महत्‌ तत्त्व उस समय अहंकार कहलाता है, जब यह सृष्टि 
उत्पत्ति के द्वितीय चरण अर्थात्‌ अपनी प्रकट अवस्था में होता है। इससे नाना देव पदार्थ 
अर्थात्‌ विभिन्न प्राण, इन्द्रियां व मन एवं तीन व्याहृति रूप सूक्ष्म छन्‍्द रश्मियों रूपी लोक 
उत्पन्न होते हैं, साथ ही सभी छन्द रश्मियाँ इसी से उत्पन्न होती हैं। यह सम्पूर्ण सृष्टि अहंकार 
रूप ही है तथा उसी के द्वारा नाना कामनाओं अर्थात्‌ आकर्षण आदि बलों से युक्त होती है। 


यहाँ हम अहंकार वा महत्‌ तत्त्व के स्वरूप पर विचोरें, तो स्पष्ट होता है कि इसमें 
विद्युत्‌ आवेश, द्र॒व्यमान एवं स्पष्ट व अपेक्षित गतिशीलता आदि का प्रादुर्भाव नहीं होता। 
ऐसी स्थिति में वर्तमान विज्ञान की भाषा में यह भी न तो द्रव्य है, न ऊर्जा और न 
आकाश। वैदिक भाषा में इसे द्रव्य व ऊर्जा दोनों ही कह सकते हैं, परन्तु वर्तमान 
विज्ञान की भाषा में यह पदार्थ अभी कल्पनातीत ही है। 


आइए, हम इस पर और अधिक विचार करने का प्रयत्र करते हैं। काल तत्त्व के 
सक्रिय होते ही सम्पूर्ण त्रिगुणा प्रकृति में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है और 'ओम्‌' 
रश्मि की परा अवस्था अव्यक्त भाव से सर्वत्र संचरित होने लगती है अर्थात्‌ काल तत्त्व का 
सम्पूर्ण प्रकृति में संचरण होने लगता है। यह संचरण ऐसा होता है, कि सत्वादि तीनों गुण 
सक्रिय हो उठते हैं, यही अवस्था महत्‌ कहलाती है। इसे इस प्रकार समझें कि जब परा 
'ओम्‌' रश्मि सत्व और रजस्‌, इन दो गुणों को ही सक्रिय करती है, तब मूल प्रकृति काल 
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तत्त्व का रूप धारण करती है और जब परा ' ओम्‌' रश्मि (काल तत्त्व) उस मूल प्रकृति 
के तीनों गुणों को सक्रिय करता है, तब वह महत्‌ तत्त्व का रूप धारण करती है। यह तत्त्व 
सम्पूर्ण अवकाश रूप आकाश में एकरस होकर भरा रहता है अर्थात्‌ इसमें भी प्राय: कोई 
उतार-चढ़ाव नहीं होता। ' ओम्‌' रश्मियों की परा अवस्था सम्पूर्ण पदार्थ में एक साथ व्याप्त 
रहती है, जिससे तीनों गुण सबसे सूक्ष्म रूप में सक्रिय वा जाग्रत होने लगते हैं। इससे उस 
पदार्थ में ऐसी मन्दतम दीप्ति होती है, जो सम्पूर्ण सृष्टि में अन्यत्र कहीं नहीं होती। इस 
सृष्टि में जो भी गहन अंधकार हम देखते हैं, उससे भी गहन अंधकार महत्‌ तत्त्व में होता 
है। महत्‌ की चरमावस्था रूप अहंकार भी ऐसे ही अंधकार से युक्त होता है। इस समय 
परारूप ' ओम्‌' रश्मि के अतिरिक्त कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रश्मि उत्पन्न नहीं हो पाती । 


5.3 मनस्तत्त्व 

जब सर्वत्र व्याप्त अहंकार तत्त्व में ' ओम्‌' छन्द रश्मि के पश्यन्ती रूप का संचरण 
होता है, तब अहंकार की वह अवस्था ही मनस्तत्त्व नाम से जानी जाती है। मन भी 
महत्‌ तत्त्व वा अहंकार की भाँति सर्वत्र व्याप्त होता है। यह अपने से उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ 
को भी बाहर व भीतर से व्याप्त करता है। यह पदार्थ ' ओम्‌' रश्मि के पश्यन्ती रूप के साथ 
मिलकर उसे अपने साथ धारण किये रहता है। मनस्तत्त्व का सार ' ओम्‌! का पश्यन्ती रूप 
है तथा इस वाक्‌ तत्त्व से ही सभी कर्म उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः इस ' ओम्‌' रश्मि के कारण 
ही मनस्तत्त्व सक्रिय होता है अथवा अहंकार तत्त्व मनस्तत्त्व का रूप धारण करता है। यदि 
महत्‌ तत्त्व, मनस्तत्त्व को एक सूक्ष्म ऊर्जा की भाँति मानकर विचार करें, तब ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह अदृश्य व अग्राह्मय ऊर्जा नगण्य शक्ति की होती है, जो एकरसवत् सर्वत्र 
भरी रहती है। इसकी रश्मियाँ लगभग शून्य अथवा अत्यल्प आवृत्ति एवं अनन्त के समकक्ष 
तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं। इससे यह तत्त्व भी प्रायः अचल रूप में सर्वत्र व्याप्त रहता है। 
मनस्तत्त्व के अन्दर सभी संयोग-वियोग आदि क्रियाएं इसी रश्मि के कारण प्रारम्भ होती 
हैं। यह 'ओम्‌' रश्मि रूप वाक्‌ तत्त्व ही मनस्तत्त्व को सर्ग प्रक्रिया प्रारम्भ करने योग्य 
बनाता है अर्थात्‌ उसे सक्रिय करता है। 


इस प्रकार सम्पूर्ण अवकाशरूप आकाश उस समय मनस्तत्त्व एवं ' ओम्‌' के पश्यन्ती 
रूप के मिश्रण से भर जाता है। उस समय सम्पूर्ण पदार्थ में कुछ व्यक्त, परन्तु मानव की 
तकनीकी दृष्टि में अव्यक्त दीप्ति व सूक्ष्मतम हलचल की विद्यमानता होती है। यहाँ मनस्तत्त्व 
आगामी पदार्थों की उत्पत्ति हेतु समर्थ हो चुका होता है। इस पदार्थ में अभी भी एकरसता 
भंग नहीं हुई है, परन्तु होने के लिए अनुकूल स्थिति बन चुकी है। उदाहरण के लिए जिस 
प्रकार बीज बोने से पहले खेत को हल से जोत दिया जाता है और वह बीज बोने के तैयार 
हो चुका होता है, उसी प्रकार मनसतत्त्व अग्रिम स्तर की पश्यन्ती रश्मियाँ बनाने के लिए 
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तैयार हो चुका है, तदुपरान्त अन्य पदार्थों की उत्पत्ति प्रक्रिया भविष्य में प्रारम्भ होगी। 


5.4 मनस्तत्त्व में स्पन्दनों की प्रक्रिया 

मनस्तत्त्व में सर्वप्रथम सूक्ष्म परिमाण वाले स्पन्दन होते हैं, जो दैवी गायत्री आदि सात 
भागों में विभक्त होते हैं। उसके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बड़े परिमाण में स्पन्दन उत्पन्न होते जाते 
हैं। ये स्पन्दन अत्यन्त तीब्र गति से एवं 
अति व्यापक स्तर पर परस्पर मिश्रित भाव 
रखते हुए होते हैं, फिर भी उन सभी 
स्पन्दनों का पृथक्‌-2 परन्तु अज्ञेय अस्तित्व 
सदैव बना रहता है। जिस प्रकार किसी 
तालाब में अनेक जगह पत्थर फैंकने पर 
अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं। वे परस्पर 
टकराती, मिश्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, 
परन्तु उनका पृथक्‌ अस्तित्व सदैव बना 
रहता है और जिस प्रकार इस ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार की विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न 
होती हैं, परस्पर टकराकर कुछ क्षण के लिए सुपर पॉजिशन की स्थिति भी बनाती हैं, 
अत्यन्त तीव्र गति से इधर-उधर गति भी करती हैं, फिर भी उनका पृथक्‌ अस्तित्व सदैव 
बना रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अव्यवस्था फैलकर दृश्य, श्रव्य 
एवं संचार आदि व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जातीं। उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भिक चरण में महत्‌ 
तत्त्व में विभिन्न छन्द रश्मियों रूपी जो स्पन्दन उत्पन्न होते हैं, वे अति तीत्र गतिशील होते 
हुए एवं परस्पर टकराते हुए भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाये रखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता 
तो विभिन्न स्पन्दन एक-दूसरे को नष्ट कर सकते थे, जिससे कोई भी सृजन कर्म उत्पन्न 
अथवा जारी नहीं रह पाता। 


चित्र सं. 5.2 जल में उठती तरंगें 


चित्र सं. 5.3 छन्द रश्मियों के मध्य विराम 
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विभिन्न छन्द रूपी स्पन्दनों में आधे-2 भाग पर एक अति सूक्ष्म विराम होता है। इस 
प्रकार के विराम के कारण अनेक मसरुत्‌ रश्मियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं ? 
यह अभी अनुसंधान का विषय है। इन मरुत्‌ रश्मियों की गति चार प्रकार की होती है। इस 
विराम को हम वेद मन्त्र की रचना से समझ सकते हैं | यहाँ हम उदाहरण के लिए प्रसिद्ध 
गायत्री मन्त्र को लेते हैं- 


तत्सवितुर्वरेण्यं | भर्गों देवस्थ धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌।। 


यहाँ पर ' । ' यह विराम है, जहाँ सूक्ष्म मरुतू रश्मि ('हिम्‌' एवं व्याहति आदि) 
उत्पन्न होती रहती हैं। आगे चलकर इन छन्द रश्मियों से अनेक प्रकार के मूल कण कहे 
जाने वाले कण उत्पन्न होते हैं, जिनके मुख्यतः चार गुण होते हैं - 


4. आवेश 

2. द्रव्यमान 
3. घूर्णन 

4. गतिशीलता 


इन सबकी उत्पत्ति मनस्तत्त्व में उन स्पन्दनों के कारण ही होती है। ये स्पन्दन कौनसे 
हैं ? इनके क्या-2 गुण हैं ? इन सबके विषय में हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। 


0) 


स्मरणीय तथ्य 
4. काल तत्त्व के पश्चात्‌ सर्वप्रथम महत्‌ तत्त्व उत्पन्न होता है। 
* महत्‌ की उत्तेजित अवस्था अहंकार और अहंकार की उत्तेजित अवस्था मन कहलाती 
है। 
. अहंकार के बनने तक सृष्टि में विद्युत्‌ आवेश, द्रव्यमान, आकाश, तरंग, कण आदि का 
निर्माण नहीं होता। 
4. जब काल तत्त्व 'ओम्‌! छन्द रश्मि के पश्यन्ती रूप का संचरण अहंकार में करता है, 
तब पदार्थ वह अवस्था ही मनस्तत्त्व है। 
5. मनस्तत्त्व में छनन्‍्द रश्मियों रूपी जो स्पन्दन उत्पन्न होते हैं, वे परस्पर टकराते हुए भी 
अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाये रखते हैं। 


>> 


(3 
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6. महत्‌ तत्त्व वा मनस्तत्त्व को लगभग शून्य, अदृश्य, एकरसवत्‌ व अग्राह्म ऊर्जा की भांति 


मान सकते हैं। 
(*) 
() 


अभ्यास 


. सृष्टि का कौन सा ऐसा प्राथमिक पदार्थ है, जो विकृत होकर सृष्टि रचना के काम आता 

है ? उसके स्वरूप को समझाइए | 

2. महत्‌, अहंकार और मनसू्‌ तत्त्व में क्या भेद है ? उदाहरण सहित समझायें। 

3. मनसू तत्त्व में स्पंदन कौन करता है और इस पदार्थ के अंदर वर्तमान भौतिकी में 
परिभाषित आकाश, ऊर्जा और मूल कण आदि विद्यमान होते हैं वा नहीं ? तर्क सहित 
समझायें | 

. मनसू तत्त्व का आयतन ब्रह्माण्ड की अपेक्षा कम होता है अथवा अधिक ? 

: क्या वर्तमान में भी महत्‌, अहंकार व मनस्तत्त्व का अस्तित्व हैं? 

. महत्‌, अहंकार और मनस्तत्त्व में क्‍या सम्बंध है? 

. प्रकृति महत्‌ तत्त्व में कब परिवर्तित होती है ? 

. अहंकार के कितने भेद होते हैं ? 

9, अहंकार कब मनस्‌ तत्त्व के रूप में परिवर्तित होता है ? 

१0. कारण विद्युत्‌ किसे कहा गया है ? 
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(अ) मनस्‌ तत्त्व (ब) महत्‌ तत्त्व 
(स) अहंकार तत्त्व (द) काल तत्त्व 
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रश्मियाँ एवं उनके गुण 


वैदिक रश्मि सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान भौतिकी द्वारा कथित सभी मूल कणों एवं 
विभिन्न तरंगाणुओं की उत्पत्ति वैदिक मन्त्रों के संघनन से होती है। ये मन्त्र अभी भी ब्रह्माण्ड 
में वाणी के पश्यन्ती रूप में विद्यमान हैं। यदि कभी ऐसी कोई तकनीक विकसित हुई, 
जिससे पश्यन्ती ध्वनि को सुना जा सके, तो हमें ब्रह्माण्ड में प्रत्येक स्थान पर वेदों 
के सस्वर मन्त्र सुनाई देंगे। ब्रह्माण्ड में विभिन्न छनन्‍्द रश्मियाँ एकाकी न रहकर समूह में 
रहती हैं। जब उन रश्मियों के समूह पृथक्‌ू-2 विचरण करते हुए स्वतन्त्र रहते हैं, तब वे 
आकाश का रूप होते हैं। जब वे रश्मियों के समूह कुछ छन्‍्द रश्मियों द्वारा परस्पर संयुक्त 
होकर अति सघन रूप प्राप्त करते हैं, तब वे ही समूह विभिन्न प्रकार के मूलकणों का रूप 
धारण कर लेते हैं। जब वे रश्मिसमूह इन दोनों के मध्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब वे 
ही विभिन्न प्रकार के तरंगाणु (क्वाण्टा) का निर्माण करते हैं। इस अध्याय में हम इन 
रश्मियों के वर्गीकरण और उनके गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले अध्यायों को 
समझने के लिए हमें इन रश्मियों के गुणों को समझना अति आवश्यक है। 


6. अक्षर रश्मियाँ 
सभी प्रकार की रश्मियाँ सूक्ष्म अक्षर रूप अवयवों से निर्मित होती हैं। इस कारण हम 
सर्वप्रथम अक्षर रूप पदार्थ पर विचार करते हैं। 


महत्‌ तत्त्व इन अक्षरों के कम्पनों के रूप में ही 
होता है। काल की उत्पत्ति के समय ही साम्यावस्था में 
अक्षर रश्मियों का बीज रूप अव्यक्त रूप में उत्पन्न होता 
है, जो ' ओम्‌' रश्मि के परा रूप में संचरित होते ही व्यक्त 
हो जाता है। ये रश्मियाँ पूर्णतया कभी भी अविद्यमान नहीं 
होतीं, भले ही वह महाप्रलयावस्था क्‍यों न हो। ये रश्मियाँ &, 
छन्द रूप धारण तभी करती हैं, जब वे शब्द रूप धारण कर हज 
लेती हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कम्प्यूटर की 
स्क्रीन पर अक्षर अव्यक्त होते हैं और जब हम कीबोर्ड पर 
बटन दबाते हैं, वे हमारे समक्ष व्यक्त हो जाते हैं। उसी 


१.6 रश्मियाँ एवं उनके ५ है 


प्रकार महाप्रलय अवस्था में अव्यक्त अक्षर ' ओम्‌! रश्मि के संचरण से व्यक्त हो जाते हैं। 
अक्षर रश्मियाँ दो प्रकार की होती हैं- 


4. स्वर- मनस्तत्त्व के अन्दर ये अत्यन्त लघु कम्पनों के रूप में (जो सर्वाधिक सूक्ष्म होता 
है) विद्यमान रहती हैं। ये लघु रश्मियाँ स्वयं प्रकाशित होती हैं अर्थात्‌ इन्हें क्रियाशील 
होने के लिए व्यज्जनों की आवश्यकता नहीं होती है, परन्तु ये निरन्तर लम्बी दूरी तक 
गतिमान नहीं रह पातीं । 


2. व्यज्जन- ये अव्यक्त सूक्ष्ममम अवयव भी महत्तत्व का ही रूप होते हैं, जो सदैव 
स्वरों के साथ संयुक्त होकर गतिशील हो पाते हैं। महत्‌ वा अहंकार में अकस्मात्‌ सूक्ष्मतम 
स्फोट रूप में उत्पन्न व्यज्जन, जो एक स्थान पर उत्पन्न होकर रह जाता है। वह किसी स्वर 
रूपी सूक्ष्म कम्पन के साथ मिलने पर गति, बल व प्रकाश के अव्यक्त रूप से युक्त हो जाता 
है। यह स्वर के साथ मिलकर सूक्ष्म छन्‍्द का रूप धारण कर लेता है। ' ओम्‌', ' भू: ', आदि 
छन्द रश्मियाँ इसके उदाहरण हैं। 


जैसे मोतियों से माला बनती है, उसी प्रकार अक्षर व व्यज्जन रश्मियों से मिलकर बड़ी 


छन्द रश्मियाँ (ऋचा/मन्त्र) बनती हैं। 


ओम्‌ (अ+उ+म्‌ ) 
इसमें 'अ', “उ' दो स्वर तथा 'म्‌' व्यज्जन का योग होता है। यद्यपि 'म्‌' व्यज्जन 
'अ' एवं 'उ' इन दो स्वरों के साथ पृथक्‌-2 संयुक्त होकर 'म' तथा 'अम्‌' एवं 'मु' तथा 
'उम्‌' छन्दों का निर्माण कर सकता है, परन्तु 'अ+उ'- ओ' के साथ 'म्‌' संगत होकर जो 
'ओम्‌' छन्द रश्मि उत्पन्न होती है, वह सर्वाधिक व्यापक बल व गति से सम्पन्न होती है। 
'ओम्‌' छन्द में मनस्‌ तत्त्व वा महत्‌ तत्त्व की मात्रा अन्य किसी भी दैवी गायत्री छन्‍्द की 
अपेक्षा अधिक होने से इसकी व्यापकता सर्वाधिक होती है। 


(2 यह अन्य सभी रश्मियों का बीज रूप है। सभी प्राण एवं छन्द रश्मियाँ इसी से 
उत्पन्न व प्रेरित होती हैं। 

(2 यह रश्मि मनस्तत्त्व को स्पन्दित करके सभी प्रकार के रश्मि आदि पदार्थों को 
उत्पन्न करती है। 

(> यही रश्मि सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न भी करती है, साथ ही बांधे भी रखती है। 
मनस्तत्त्व में यह पश्यन्ती अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि महत्‌ वा काल में 
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परा अवस्था में। 


महत्‌ वा मनस्तत्त्व में उत्पन्न यह एक ऐसा स्पन्दन है, जो इतना सूक्ष्म होता है, मानो 
वह स्पन्दन ही न हो अथवा इसे ऐसी तरंग कह सकते हैं, जिसकी तरंगदैर्ध्य लगभग अनन्त 
हो, तब आवृत्ति लगभग शून्य हो। वास्तविकता तो यह है कि इसे अभिव्यक्त करना ही 
असम्भव है। इस प्रकार विज्ञान की भाषा में इसे अत्यन्त क्षीण शक्तिसम्पन्न अव्यक्त 
सूक्ष्मतम एवं सर्वप्रथम उत्पन्न ऊर्जा का रूप कह सकते हैं। 


चित्र सं. 6.2 लघु खण्ड के गिरने से स्थूल खण्डों का क्रमश: गिरना 


ध्यातव्य है कि सूक्ष्मतम ऊर्जा ही स्थूल ऊर्जा को नियन्त्रित कर सकती है। 
उदाहरण के लिए जिस प्रकार मस्तिष्क सूक्ष्म बल से शरीर को नियंत्रित करता है और 
उससे स्थूल बल उत्पन्न कर देता है। 


6.2 प्राण व छन्‍्द तत्त्व 

जब 'ओम्‌' रश्मि के पश्यन्ती रूप की तीव्रता अर्थात्‌ ऊर्जा बढ़ जाती है, उस समय 
चेतन तत्त्व काल तत्त्व के द्वारा सम्पूर्ण महत्तत्व-अहंकार वा मनस्तत्त्व के विशाल सागर, 
जो सर्वत्र एकरसवत्‌ भरा रहता है, को सूक्ष्म पश्यन्ती 'ओम्‌' वाक्‌ रश्मियों से ऐसे 
स्पन्दित करता रहता है, मानो कोई शक्ति किसी महासागर में एक साथ तीब्र गति से भांति- 
2 की सूक्ष्म-स्थूल लहरें उत्पन्न कर रही हो, उसी प्रकार चेतन तत्त्व ' ओम्‌' रश्मि के द्वारा 
मनस्‌ तत्त्व में प्राण व छन्द रश्मियों रूपी लहरें निरन्तर उत्पन्न करता रहता है।' जब इनकी 
उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, तब वह प्रक्रिया अकस्मात्‌ अत्यन्त तीत्र गति से होती 
है। ये लहरें (रश्मियाँ) मुख्यतः: चार प्रकार की होती हैं- 

( अ) मूल छन्द रश्मियाँ 

(ब) प्राथमिक प्राण रश्मियाँ 


२ 'ओम्‌' छन्द रश्मि के संगत हुए बिना सभी प्राण रश्मियां डार्क एनर्जी में परिवर्तित हो जाती हैं। 


6 रश्मियाँ एवं उनके न 5 


(स) मास व ऋतु रश्मियाँ 
(द) अन्य छन्द व मरुत्‌ रश्मियाँ। 


( अ) मूल छन्द रश्मियाँ 
अक्षर रश्मियों की उत्पत्ति के उपरान्त निम्नलिखित प्राथमिक हन्द रश्मियों की उत्पत्ति 
होती है- 


व्याहति रश्मियाँ 
जो रश्मियाँ विशेष रूप से अपने चारों ओर अन्य रश्मियों को आकर्षित करती अथवा 
उन्हें वहन करती हैं, व्याहृति रश्मियाँ कहलाती हैं। 


प्राथमिक छन्द रश्मियों में सर्वप्रथम सात व्याहति रश्मियों की उत्पत्ति मनस्तत्त्व से 
निम्नलिखित क्रम में होती है- 
. भू: - “ओम्‌! छन्द रश्मि के पश्यन्ती रूप की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात्‌ इस व्याहृति 
रश्मि की उत्पत्ति होती है। मनस्तत्त्व में सर्वप्रथम इसी व्याहति रश्मि की उत्पत्ति होती है। 
जब कभी ऋक्‌र संज्ञक रश्मियों, पृथिवी तत्त्व वा अप्रकाशित कणों की उत्पत्ति होती है, 
उनमें इस रश्मि की प्रधानता होती है। यह रश्मि नाना रश्मियों को अपने साथ संगत करने 
में सक्षम होती है तथा बाधक सूक्ष्म रश्मियों को निषिद्ध करके क्रियाओं को निर्बाध बनाती 
है। 
2. भुवः - मनस्तत्त्व में 'भू:' रूप स्पन्दनों को 'ओम्‌' रश्मि विकृत करके “भुवः' 
रश्मियों को उत्पन्न करती हैं। कालान्तर में ये रश्मियाँ आकाश तथा यजु: नामक संज्ञक 
रश्मियों को उत्पन्न करने में सर्वोपरि भूमिका निभाती हैं। 
3. स्व: - “ओम्‌' रश्मि के द्वारा मनस्तत्त्व में 'स्व:' रश्मि रूप स्पन्दन उत्पन्न होते 
हैं। कालान्तर में साम रश्मियाँ एवं प्रकाशाणु (फोटोन) के निर्माण में इन रश्मियों की महती 
भूमिका होती है। 
4. महः - यह सूक्ष्म रश्मि अन्य व्याहृति रश्मियों को परस्पर संयुक्त करने में अपनी भूमिका 
निभाती है। 
5. जन: - यह रश्मि अन्य रश्मियों में सर्वतः उत्पन्न होकर उन्हें संगत करके अन्य छन्द 
रश्मियों को उत्पन्न करती है। यह रश्मि बाधक रश्मियों को प्रतिबन्धित करने में विशेष 
समर्थ होती है। 
6. तपः - यह रश्मि अन्य व्याहति रश्मियों के पृष्ठ भाग अथवा किनारों पर स्थित होकर 


३ इन रश्मियों के बारे में आगे बताया जाएगा। 
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उनमें बहिर्भागों में व्याप्त वा संगत होकर उनकी रक्षा करती है। 
7. सत्यम्‌ - यह रश्मि सभी रश्मियों के साथ संगत व पूर्ण व्याप्त होकर उन्हें आधार 
प्रदान करती हुई उनके बहिर्भागों में स्थित होती है। 


महर्षि ऐतरेय महीदास का कथन है कि व्याहृति रश्मियाँ विभिन्न वेद-ऋचाओं रूपी 
छन्द रश्मियों को परस्पर जोड़ने व सुरक्षित रूप प्रदान करने में सहायक होती हैं। इन 
रश्मियों की अविद्यमानता में विभिन्न छन्द रश्मियाँ और उनसे निर्मित विभिन्न कण, तरंगें 
वा आकाश आदि सभी निर्बल वा नष्ट हो जाएंगे। 


(ब) प्राथमिक प्राण रश्मियाँ 

उपर्युक्त सूक्ष्म रश्मियों के पश्चातू प्राथमिक प्राण रश्मियों की उत्पत्ति होती है। इनके 
विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि सभी प्राण रश्मियाँ कभी स्थिर नहीं रहतीं अर्थात्‌ 
सतत गमन करती रहती हैं। सभी प्राण रश्मियाँ अक्षरों का ही समुदाय होती हैं। प्राण तत्त्व 
रस्सी के समान नियंत्रित करने वाला होता है, यह मनस्तत्त्व एवं ' ओम्‌' रश्मियों के मेल 
से ही उत्पन्न होता है। प्राण तत्त्व एक ही है, परन्तु उसकी नाना प्रकार की 
गतियों के कारण नाना भेद हो जाते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि सात प्रकार की 
गतियों के कारण प्राण सात प्रकार (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, सूत्रात्मा वायु एवं 
धनज्जय) के होते हैं। ये मुख्य प्राण हैं। वस्तुतः ये रश्मियाँ ग्यारह प्रकार की होती हैं। 
मनस्तत्त्व वा अहंकार में ' ओम्‌' रश्मि द्वारा उत्पन्न स्पन्दनों की तीव्रता, गति एवं स्वभाव 
आदि के भेद से एक प्राण तत्त्व के ही ये ग्यारह रूप हैं। आइए ! इन रश्मियों के गुण संक्षेप 
में समझते है- 


१. सूत्रात्मा वायु - सूत्रात्मा वायु रश्मियाँ विभिन्न प्राण रश्मियों को परस्पर संगत करने के 
विशेष गुण से युक्त होती हैं। ' ओम्‌' रश्मि के पश्चात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि को बांधने में सर्वोच्च 
भूमिका सूत्रात्मा वायु रश्मियों की ही होती है। मनस्तत्त्व के अन्दर ' ओम्‌' रश्मि के द्वारा 
ये ऐसे अव्यक्त स्पन्दनों के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो परस्पर एक-दूसरे के साथ जाल के 
समान बुनी रहती हैं। ये रश्मियाँ इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि हर रश्मि में से और भी सूक्ष्म 
रश्मियाँ उत्सर्जित होकर एक जाल बनाती हैं, इसी कारण सूत्रात्मा वायु रश्मियाँ अपनी 
सूक्ष्म शाखा-प्रशाखा रूप सूक्ष्म रश्मि (स्पन्दनों) के द्वारा ही अन्य सभी रश्मि आदि 
पदार्थों को अपने साथ तथा परस्पर बांधे रखती हैं। 


सूत्रात्मा वायु को एक धागे से उपमा दी गई है, जो सभी कण वा रश्मियों को एक- 
दूसरे के साथ बुने हुए रहता है। जब सूत्रात्मा वायु रश्मियों का धनज्जय रश्मियों से मेल 
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होता है, तब सूत्रात्मा वायु रश्मियों की तीत्रता बहुत बढ़ जाती है। सूत्रात्मा वायु रश्मियों में 
प्रतिकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता। 


'प्रशाखा रश्मि 


मा 
हि मुख्य रश्मि 


शाखा रश्मि 


चित्र सं. 6.3 सूत्रात्मा वायु रश्मि की शाखा और प्रशाखाएँ 


2. धनज्जय - ये रश्मियाँ मनस्तत्त्व में सर्वाधिक तीबत्र गति वाले स्पन्दनों के रूप में उत्पन्न 
होती हैं। इन प्राण रश्मियों की गति प्रकाश की गति की अपेक्षा चार गुनी होती है। 
यदि प्रकाश की गति तीन लाख किमी प्रति सेकण्ड मानें, तो धनञ्जय रश्मि की गति 
लगभग बारह लाख किमी प्रति सेकण्ड होगी। इस समूचे ब्रह्माण्ड में इससे अधिक किसी 
भी पदार्थ की गति नहीं होती | यहाँ पर आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ सकता है कि प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार तो प्रकाश से ज्यादा गति किसी की नहीं हो सकती, 
तब धनज्जय प्राण की इतनी गति कैसे हो सकती है ? कया यह रिलेटिविटी सिद्धान्त के 
विरुद्ध नहीं है ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि वहाँ प्रकाश की गति आकाश में कही गई है 
अर्थात्‌ आकाश में किसी भी वस्तु की गति प्रकाश से अधिक नहीं हो सकती। उधर 
धनज्जय रश्मि आकाश से सूक्ष्म है, इसलिए उसे गति करने के लिए आकाश की 
आवश्यकता नहीं होती, वह तो मनस्तत्त्व में गति करती है। इस तरह यह रश्मि रिलेटिविटी 
सिद्धान्त का विरोध नहीं करती। 


इन रश्मियों के संयोग वा आच्छादन से किसी भी रश्मि वा कण आदि पदार्थ की गति 
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तीत्र हो जाती है। प्रकाश वा कोई भी विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें इन धनजञ्जय रश्मियों के द्वारा 
ही खींच कर लाई जाती हैं, इसी कारण उनकी गति व शक्ति तीब्र होती है। ये रश्मियाँ जहाँ 
विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों एवं तीव्रगामी सूक्ष्म कणों की गति का कारण होती हैं, सूत्रात्मा 
वायु के साथ मिलकर कणों के अक्ष पर घूर्णन का भी कारण होती हैं। 


3. प्राण - सभी प्राथमिक प्राणों में इन प्राण रश्मियों का सर्वोच्च स्थान माना जाता है, 
इसके नाम से ही सभी प्रकार की प्राण रश्मियों का ग्रहण किया जाता है। जब मनस्‌ तत्त्व 
में 'ओम्‌' छन्द रश्मियाँ तीव्र वेग व बल से गमन करती हैं, तब इससे मनस्तत्त्व में स्पन्दन के 
रूप में उत्पन्न रश्मियाँ 'प्राण' कहलाती हैं। इनमें आकर्षण बल की प्रधानता होती है। यह 
सबका आकर्षक बनकर सबको आकर्षण बल से युक्त करता हुआ उन कणों वा तरंगों में 
भीतर से बाहर निरन्तर संचरित होता रहता है। इस सृष्टि में जहाँ कहीं भी आकर्षण बल की 
सत्ता है, वहाँ इस बल के मूल कारण रूप इस तत्त्व की सत्ता अवश्य विद्यमान है। महर्षि 
व्यास का प्राण तत्त्व के विषय में कथन है- 


“प्राण: कम्पनात्‌  (ब्र.सू..3.39 ) 


इससे स्पष्ट है कि प्राण सूक्ष्म स्पन्दन वाले होते हैं। ध्यान रहे कि यह परिभाषा सभी 
प्राण रश्मियों के लिए है, न कि केवल इसी प्राण के लिए। 


4. अपान - यह रश्मि मनस्तत्त्व के अन्दर ' ओम्‌' रश्मि के द्वारा ऐसा स्पन्दन है, जिसकी 
गति प्राण नामक प्राथमिक प्राण की अपेक्षा ठीक विपरीत तथा जो विभिन्न स्पन्दनों को 
पृथक्‌-2 करने के स्वभाव से युक्त होते हैं। प्राण व अपान दोनों रश्मियाँ साथ-2 रहते हुए 
भी परस्पर विपरीत दिशा में स्पन्दित होती रहतीं, इस कारण अपान रश्मियाँ प्रतिकर्षण 
बलों को उत्पन्न करने का मूल कारण होती हैं। इन रश्मियों का प्राण रश्मियों के प्रति 
आकर्षण का भाव होता है। 


प्राण रश्मियाँ सत्वप्रधान एवं अपान रश्मियाँ रजस्‌ प्रधान होती हैं। इसी कारण प्राण 
व अपान रश्मियाँ क्रमश: बल व क्रिया प्रधान होती हैं। वस्तुत: ये दोनों प्रकार की रश्मियाँ 
परस्पर संयुक्त रहती हैं। कहीं भी इनका पृथक्पन नहीं देखा जाता। इनके संयुक्त प्रभाव से 
प्रत्येक पदार्थ बल एवं क्रिया दोनों से ही सम्पन्न होता है। जब किसी पदार्थ में प्राण की 
प्रधानता तथा अपान गौण रूप में विद्यमान होता है, तब उस पदार्थ में आकर्षण बल की 
प्रधानता, परन्तु क्रियाशीलता गौण होती है। जब किसी पदार्थ में अपान की प्रधानता एवं 
प्राण गौण होता है, तब उस पदार्थ में क्रियाशीलता प्रधान तथा बल की न्यूनता होती है। 
इस सृष्टि में सभी बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही रूपों में विद्यमान होते हैं, परन्तु 
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गुरुत्वाकर्षण बल प्राय: आकर्षण का ही प्रभाव रखता है। इसका कारण इस बल में प्राण 
रश्मियों की प्रधानता तथा अपान की अप्रधानता का होना है। इधर क्रियाशीलता की दृष्टि 
से विचारें, तो जिस पदार्थ में जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल अथवा द्रव्यमान होगा, वह 
उतना ही कम सक्रिय होगा। इस दृष्टि से यहाँ अपान प्राण की न्यूनता वा अविद्यमानता 
सिद्ध होती है। उधर गुरुत्व बल रश्मियों में केबल आकर्षण बल की विद्यमानता होती है, 
परन्तु उन रश्मियों की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसी कारण ये अत्यन्त कम 
आवृत्ति की होती हैं अर्थात्‌ निर्बल होती हैं। 


प्रश्न - जब प्राण एवं अपान दोनों युग्म के ही रूप में रहते हैं तब इसमें किसी की 
प्रधानता व किसी की अप्रधानता कैसे कही जा सकती है? 

उत्तर - युग्म में भी एक अधिक बलवान हो सकता है और जो बलवान होता है, उसी की 
प्रधानता मानी जाती है। जैसे कुछ प्रणियों में नर प्रधान होता है, तो कुछ में मादा। 


5. व्यान - ये रश्मियाँ मनस्तत्त्व के अन्दर 'ओम्‌' रश्मियों द्वारा इस प्रकार उत्पन्न होती हैं 
कि वे प्राण व अपान के मध्य संधि का कार्य कर सकें। बिना व्यान रश्मि के प्राण एवं 
अपान साथ-2 संगत नहीं रह सकतीं। व्यान रश्मियाँ न केवल प्राण व अपान को बांधे 
रखती हैं, अपितु अन्य रश्मि व कण आदि पदार्थों को बांधने में प्राण व अपान रश्मियों के 
साथ विशेष भूमिका निभाती हैं। प्रकाशित कणों के निर्माण में व्यान रश्मियाँ अपान 
रश्मियों को फैलाकर प्रकाशित कणों को अप्रकाशित कणों की अपेक्षा अति न्‍्यून सघनता 
प्रदान करती हैं। जब 'ओम्‌' रूपी अक्षर रश्मि दो बार आवृत्त होकर पुनः परस्पर संयुक्त 
होती है, तब व्यान नामक प्राथमिक प्राण को उत्पन्न करती है। 


6. समान - जब 'ओम्‌' रश्मियाँ मनस्तत्त्व के अन्दर सम गति व बल के साथ स्पन्दन 
उत्पन्न करती हैं, तब उस समय समान नामक प्राण रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं। ये प्राण रश्मियाँ 
विभिन्न प्राण रश्मियों के बल व गति को संतुलित बनाये रखती हैं, विशेषकर प्राण व अपान 
नामक प्राण रश्मियों के सन्तुलन को बनाये रखने में विशेष भूमिका निभाती हैं। ये रश्मियाँ 
समान लय से निरन्तर गमन करती रहती हैं। 


7. उदान - जब मनस्तत्त्व में 'ओम्‌' रश्मियों का स्पन्दन इस प्रकार होता है कि मनस्तत्त्व 
में उत्क्षेपण गुण का प्रादुर्भाव होने लगता है, उस समय उत्पन्न स्पन्दन ऊर्ध्वगमन वाले होते 
हैं। ये रश्मियाँ मनस्तत्त्व में एक खिंचाव उत्पन्न करती हुई गति करती हैं, इससे उत्पन्न उदान 
नामक स्पन्दन ऊर्ध्वगमन युक्त होते हैं। ये रश्मियाँ विभिन्न रश्मियों में उत्क्षेपण गुण (अर्थात्‌ 
किसी बल के विरुद्ध बल लगाना। जैसे, घर्षण बल लगाए हुए बल के विरुद्ध कार्य करता 
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है) उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। उदान रश्मियाँ नियमित, नियन्त्रित लय के साथ 
गति करती हैं और व्यापक स्तर पर एक प्रकार की दीप्ति को उत्पन्न करती हैं। 


8. नाग - यह प्राण नामक प्राण तत्त्व का उपप्राण है, जो प्राण नामक रश्मियों के क्षुब्ध व 
अव्यवस्थित होने पर उन्हें नियन्त्रित व व्यवस्थित रूप प्रदान करने में सहायक होता है। 
नाग प्राण रश्मियों की प्रधानता में ही ऊष्मा की उत्पत्ति व वृद्धि होती है। इनके स्पन्दन अति 
सूक्ष्म व मन्द होते हैं, जो अन्य प्राण रश्मियों के सापेक्ष स्थिर जैसे माने जा सकते हैं। 


9. कूर्म - ये रश्मियाँ अपान प्राण की उपप्राण हैं, जो अपान रश्मियों को बल व प्रेरण 
प्रदान करती हैं। हम जानते हैं कि अपान प्राण रश्मियाँ प्रतिकर्षण बल प्रधान होती हैं, फिर 
भी व्यान रश्मियों के माध्यम से प्राण रश्मियों के साथ बंधी रहती हैं। यह कर्म उपप्राण 
संयोग प्रक्रिया में कछुए की भांति अपान रश्मियों को केन्द्रीभूत करने में सक्षम होता है। 
जिस प्रकार सिर सम्पूर्ण शरीर को नियन्त्रित करता है, उसी प्रकार कर्म रश्मियाँ प्राण व 
अपान के मध्य नियन्त्रण बनाये रखने में अपनी भूमिका निभाती हैं। 


0. कृकल - यह प्राण तत्त्व उदान प्राण का उपप्राण है। भेदन क्षमता वा तीव्रता को प्रदान 
वा प्राप्त करने वाला प्राण तत्त्व ही कृकल कहलाता है। जब कभी उदान रश्पमियों के उत्क्षेपण 
बल में कुछ रुकावट आती है, तब मनस्तत्त्व में ' ओम्‌' रश्मियों के द्वारा कृकल प्राण रश्मि 
रूप स्पन्दन अकस्मात्‌ उत्पन्न होकर उदान रश्मियों को धक्के के साथ बल प्रदान करके 
उसके उत्क्षेपण बल को सक्रिय वा निर्बाध कर देते हैं। 


47. देवदत्त - यह समान प्राण का उपप्राण है। यह विदित ही है कि समान प्राण रश्मियाँ, 
प्राण तथा अपान रश्मियों में सन्तुलन बनाये रखने में सहायक होती हैं। ये रश्मियाँ समान 
प्राण के साथ समलय से स्पन्दित होती हुई प्राण व अपान की लय बनाये रखती हैं। 


ज्ञातव्य - विभिन्न उपप्राण रश्मियों (स्पन्दनों) की गति की दिशा अपनी-2 प्राण 
रश्मियों की गति की दिशा से विपरीत होती है, साथ ही इनके स्पन्दन सम्बन्धित प्राण 
रश्मियों के स्पन्दनों से सूक्ष्म होते हैं, जो उनके पास निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। 


(स ) मास व ऋतु रश्मियाँ 


मास रश्मियाँ 
मास विशेष प्रकार की रश्मियों का नाम है, जो प्राण व अपान के संयुक्त रूप के तीस 
बार स्पन्दित होने से निर्मित होती है। एक मास में तीस प्राण-अपान युग्म होते हैं। ( ध्यान 
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रहे कि इसका अर्थ यह नहीं है कि एक मास रश्मि के अन्दर तीस प्राण व तीस अपान 
होकर कुल साठ रश्मियाँ यथावत्‌ विद्यमान होती हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि इन साठ 
रश्मियों के स्पन्दन के फलस्वरूप एक मास रश्मि रूपी स्पन्दन होता है, जो उन स्पन्दनों 
से सर्वथा भिन्न होता है अथवा वे साठ स्पन्दन ही एक नवीन स्पन्दन में परिवर्तित हो जाते 
हैं, अनेक रश्मियों के मिलने से किसी व किन्हीं रश्मियों की उत्पत्ति की जहाँ भी चर्चा हो, 
वहाँ इस प्रकार ही समझना चाहिए।) तीस प्राण-अपान युग्मों से बारह मास रश्मियों के 
निर्माण होने में इन युग्मों का बारह प्रकार से विशेष संयोग ही कारण होता है। यदि ऐसा 
नहीं होता, तो एक ही प्रकार की मास रश्मियाँ उत्पन्न हो पातीं। इन मास रश्मियाँ के बिना 
सृष्टि वा सूर्यादि लोकों का निर्माण सम्भव नहीं हो सकता। ये रश्मियाँ विभिन्न रश्मियों को 
जोड़ने का कार्य करती हैं। 


ये रश्मियाँ विभिन्न रश्मियों, जो योषा व वृषा रूप में व्यवहार करती हैं, के निश्चित 
बिन्दु रूप भागों को उत्तेजित करके परस्पर संयोग कराने में सहायक होती हैं। बारह 
प्रकार की मास रश्मियाँ निम्नानुसार हैं- 


मथु 

« माधव 
- शुक्र 

« शुचि 

« नभस्‌ 

« नभस्य 
. ईषू 

8. ऊर्जू 
9. सहस्‌ 
व0. सहस्य 
. तपस्‌ 
१2. तपस्य 
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ऋतु रश्मियाँ 

ऋतु एक पदार्थ है, जो रश्मियों के रूप में होता है। दो-2 मास रश्मियों का युग्म 
ऋतु कहलाता है। ऋतु रश्मियाँ दिशाओं को उत्पन्न करती हैं अर्थात्‌ इनके कारण विभिन्न 
लोक वा कणों के घूर्णन की दिशाएं निर्धारित होने में सहयोग मिलता है। सभी उत्पन्न पदार्थ 
भी 'ऋतु' कहाते हैं, क्योंकि वे सभी निरन्तर गमन करते रहते हैं। 
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ऋतु रश्मियाँ प्रकाश उत्पन्न करने में अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। किसी भी 
पदार्थ के साथ इनके मेल से ऊष्मा की तीव्रता बढ़ती है। ये रश्मियाँ कण व तरंगाणु 
(क्वाण्टा) के परस्पर संयोजन-वियोजन में विशेष भूमिका निभाती हैं। तारों के केन्द्रीय 
भाग जैसे स्थानों में जहाँ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वहाँ इन रश्मियों की प्रधानता होती है। 
तारों के बाहरी विशाल भाग में भी ऋतु रश्मियों की विशेष प्रधानता होती है। ऋतु रश्मियाँ 
विभिन्न प्राणादि रश्मियों को तीव्रता से अवशोषित करती हैं, इस कारण किसी भी पदार्थ के 
साथ इनके मेल से वह पदार्थ ऊष्मा को तीव्रता से अवशोषित करता है। ये रश्मियाँ अन्य 
रश्मियों को अपने साथ संगत करने अथवा उन्हें आच्छादित करने में विशेष समर्थ होती हैं। 


छः: ऋतु रश्मियाँ इस प्रकार हैं- 


. वसन्‍्त (मधु + माधव) 
2. ग्रीष्म (शुक्र + शुचि) 

3. वर्षा (नभस्‌ + नभस्य) 
4. शरद्‌ (ईष्‌ + ऊर्ज ) 

5. हेमनत (सहस्‌ + सहस्य) 
6. शिशिर (तपस्‌ + तपस्य) 


(द) अन्य छउन्‍्द रश्मियाँ 


काल मापी रश्मियाँ 

काल तत्त्व एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें तमोगुण का सर्वथा अभाव होता है। काल 
तत्त्व के पश्चात्‌ काल मापक प्राण, अपान, उदान, मास एवं ऋतु रश्मियाँ ही ऐसी रश्मियाँ 
हैं, जिनमें तमोगुण की मात्रा का सर्वथा अभाव तो नहीं होता, परन्तु इसकी मात्रा इतनी न्यून 
होती है कि ये रश्मियाँ अन्य सभी रश्मियों की अपेक्षा सतत व निरबधिगामिनी होती हैं। 
ये काल तत्त्व के समान तो सतत व निरपेक्ष गमन करने वाली नहीं होती, परन्तु अन्य 
रश्मियों की अपेक्षा इनका यही स्वभाव होता है। अब हम यह विचारते हैं कि ये काल 
मापक कैसे मानी गई हैं ? आइए जानते हैं- 


4. प्राण - जितने अन्तराल में एक प्राण नामक प्राण रश्मि का स्पन्दन होता है, वह 
अन्तराल एक प्राण वा अहन्‌ कहलाता है। यह रश्मि अक्षरों से निर्मित होती है। इनमें से 
प्रत्येक अक्षर एक-एक करके स्पन्दित होता है। सभी छ: स्पन्दनों का एक संयुक्त स्पन्दन 
प्राण रश्मि (अहन्‌) कहा जाता है। प्राण ऋतु रश्मियों (' भू:', 'भुवः ', 'सुवः' तथा 
'ओम्‌') के 6 सूक्ष्म स्पन्दनों से मिलकर बनता है। “षड़्ऋतुना'' दैवी पंक्ति छनन्‍्द रश्मि 


6 रश्मियाँ एवं उनके ग््‌्प्ज़ि 


उत्पन्न होकर 6 ऋतु रश्मियों को संगत करके प्राण तत्त्व को उत्पन्न करती है। 


ओम भूः भुवः सुवः 


///// 
घड्ऋतुना 


प्राण रश्मि 


चित्र सं. 6.3 प्राण रश्मि की उत्पत्ति 


जिस प्रकार वर्तमान भौतिकविद्‌ सीजियम-33 एटम के संक्रमण 
(४3॥500॥) की 9,9,26,3,770 आवृत्तियों के समय को एक सेकण्ड कहते हैं। 
इससे कोई यह नहीं कह सकता कि सेकण्ड ही समय है। वस्तुतः: यह समय को 
मापने की एक विधि है। आकाश को मापने के साधन मीटर, किलोमीटर आदि होते हैं। 
इसी प्रकार प्राण, अपान आदि जहाँ पदार्थ (रश्मि) विशेष है, वहीं ये पद काल के मापक 
भी हैं। 
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2. अपान - जितने समय में एक अपान रश्मि एक बार स्पन्दित होती है, वह समय 


अपान कहा जाता है। यह रश्मि सोलह ऋतु रश्मियों अर्थात्‌ चार-चार ऋतुओं की चार 


4 एक प्राण और एक अपान वर्तमान काल के मापकों में कितना समय है ? यह अभी अनुसंधान का 
विषय है। 
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आवृत्तियों से मिलकर बनती है। यहाँ चित्रानुसार प्रत्येक व्याहति ऋतु रश्मि ही मानी गयी 
है। 


ओम्‌ भू भुव: सुवः 
कं 0 ० 2 2 की 22 


"///५/४५/५ 
चत्वार ऋतुभिः 
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अपान रश्मि 


चित्र सं. 6.5 अपान रश्मि की उत्पत्ति 


यदि पूर्ववत्‌ एक अक्षर को एक ऋतु रश्मि मानें, तब 'सुवः ' को छोड़कर अन्य तीनों 
रश्मियों की चार आवृतियों से सोलह अक्षर मिलकर अपान रश्मि को उत्पन्न करते हैं। 


ऋषि रश्मियाँ 

अनेक प्राण रश्मियाँ, जो इस सृष्टि में नाना अतिसृक्ष्म रश्मियों से उत्पन्न होती हैं, 
ऋषि रश्मियाँ कहलाती हैं। ये ऋषि रश्मियाँ अनेक प्रकार की मन्त्र रूप छन्द रश्मियों को 
उत्पन्न, धारण और सक्रिय करती हैं। उनसे उत्पन्न मन्त्र रूप छन्द रश्मियाँ, जो भी सृष्टि 
में कार्य करती हैं, उसमें इन ऋषि रश्मियों की भी सहयोगी भूमिका होती है। 


नोट - अन्य छन्‍्द रश्मियों के गुण एवं उनका वर्गीकरण अगले अध्याय में दिया जाएगा। 


6.3 छन्द रश्मि के 7 प्रकार के प्रभाव 
किसी भी वेद मन्त्र (छन्द रश्मि) के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं- 


१. देवता का प्रभाव (देवता उस पदार्थ का नाम है, जो किसी छन्‍्द रश्मि से 
सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे किसी छन्द रश्मि का देवता इन्द्र है, इसका 
अर्थ हुआ कि उस रश्मि से विद्युत्‌ की वृद्धि होगी।) 

2. छन्द का प्रभाव (छन्दों के विषय में अगला अध्याय पठनीय है।) 

3. ऋषि का प्रभाव (कोई छन्‍्द रश्मि जिस ऋषि रश्मि से उत्पन्न होती है, उसमें उस 
ऋषि रश्मि के कुछ गुण आ जाते हैं।) 
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4. स्वर का प्रभाव 
5, पद का प्रभाव (अर्थात्‌ शब्दों का प्रभाव ) 
6. अक्षर का प्रभाव 

7. सम्पूर्ण ऋचा/छन्द रश्मि/मन्त्र का प्रभाव 


6.4 रश्मियों की संयोग प्रक्रिया 

विभिन्न प्राण रश्मियाँ अत्यन्त सूक्ष्म और अस्पष्ट धागे के टुकड़ों के समान आकृति 
वाली होती हैं, जिनके दोनों सिरे पृथक्‌ -2 गुण वाले होते हैं। जिस प्रकार चुम्बक के दो 
सिरे विपरीत गुण वाले होते हैं और पास लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी 
प्रकार रश्मियों के सिरे आपस में आकर्षित होकर संयुक्त हो जाते हैं। 
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चित्र सं. 6.6 रश्मियों के विपरीत गुण वाले सिरों के संयोग की प्रक्रिया 


ये सिरे एक-दूसरे से रस्सी के सिरों की भाँति जुड़े रहते हैं। इनके संयुक्त सिरों के 
मध्य सूक्ष्म दैवी गायत्री छन्द रश्मियाँ सतत संचरित होती रहती हैं। विभिन्न प्राण रश्मियों के 
ये दोनों सिरे ही विभिन्न बलों और क्रियाओं का केन्द्र व कारण होते हैं। उन क्रियाओं और 
बलों का नियमन और संचालन भी सूक्ष्म वाक्‌ रश्मियों के सहयोग से ये सिरे ही करते हैं। 
ये सूक्ष्म रश्मियाँ अव्यक्त रूप से इन सिरों के मध्य सतत संचरित होती रहती हैं और अन्ततः 
सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण इसी मूल सिद्धान्त के आधार पर होता है। ध्यान रहे कि धागे के 
समान संरचना का तात्पर्य यह नहीं है कि इन्हें ठोस मान लिया जाए। वस्तुतः ये मनस्तत्त्व 
में सूक्ष्म स्पन्दन के ही रूप हैं, जैसे जल में लहरें। इन लहरों का जुड़ना इनके सिरों के 
जुड़ने से ही मनना चाहिए। 


6.5 रश्मियों की संख्या सीमित या असीमित 
वैसे तो इस ब्रह्माण्ड में छन्द रश्मियाँ स्वरूप की दृष्टि से बहुत सीमित संख्या में ही 
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विद्यमान हैं, परन्तु बार-2 आवृत्त होने के कारण उनकी संख्या इस ब्रह्माण्ड में असीमित 
है। जिस प्रकार किसी सितार वा वीणा में कुछ एक तार ही होते हैं, पर उनमें उत्पन्न होने 
वाले कम्पनों की बार-2 आवृत्ति से असंख्य स्वर उत्पन्न हो सकते हैं। इस ब्रह्माण्ड में 
मूल कणों की संख्या भी स्वरूप की दृष्टि से परिमित ही होती है, लेकिन वे कुल संख्या की 
दृष्टि से असंख्य ही होते हैं। इस कारण, इसी प्रकार विभिन्न लोकों के रूप में विद्यमान 
मूल कणों की मात्रा अन्तरिक्ष में बिखरे हुए मूल कणों की अपेक्षा न्‍्यून ही होती है। इस 
सृष्टि में सीमित प्रकार के मूलकण और एटम्स, असीमित प्रकार के अणुओं को उत्पन्न करते 
हैं। इसमें भी उन कणों और एटम्स के मेल की मात्रा और आवृत्ति का ही भेद है। 


प्राण नामक प्राण एवं छन्द रश्मियाँ आकाश तत्त्व को उत्पन्न करने में सहायक होती 
हैं, साथ ही वे ऊष्मा की उत्पत्ति में भी विशेष योगदान करती हैं। इन्हीं रश्मियों के 
व्यवस्थापन के आधार पर ही विभिन्न कणों की आयु निर्धारित होती है। सूक्ष्म प्राण रश्मियाँ 
किसी भी भौतिक तकनीक के द्वारा कभी भी व्यक्तरूप को प्राप्त नहीं कर सकतीं किन्तु 
जब वे लैप्टॉन, क्वार्क आदि के रूप में उत्पन्न होती हैं, तभी वे भौतिक तकनीक के द्वारा 
अभिव्यक्त हो पाती हैं। ये लैप्टॉन, क्वार्क आदि पदार्थ विभिन्न प्राण एवं छन्दादि रश्मियों के 
भण्डार होते हैं। यद्यपि प्राण वा छन्दादि रश्मियों की सभी क्रियाएं वा बल भौतिक तकनीक 
द्वारा अव्यक्त ही होते हैं, फिर भी वे व्यक्त बलों वा क्रियाओं में अपनी अव्यक्त एवं अनिवार्य 
भूमिका के साथ विद्यमान होते हैं। इनके अभाव में किसी भी व्यक्त बल वा क्रिया का न 
तो अस्तित्व सम्भव है और न ही इस सृष्टि में किसी भी पदार्थ की अभिव्यक्ति का होना 


ही सम्भव है। 
(2) 
न 


स्मरणीय तथ्य 

. सभी मूल कणों एवं विभिन्न तरंगाणुओं की उत्पत्ति वैदिक मन्त्रों के संघनन से होती है। 
ये मन्त्र अभी भी ब्रह्माण्ड में वाणी के पश्यन्ती रूप में विद्यमान हैं। 

. जब रश्मियों के समूह पृथक्‌ू-2 विचरण करते हुए स्वतन्त्र रहते हैं, तब वे आकाश का 
रूप होते हैं। 

. जब वे रश्मियों के समूह कुछ छन्द रश्मियों द्वारा परस्पर संयुक्त होकर अति सघन रूप 
प्राप्त करते हैं, तब वे ही समूह विभिन्न प्रकार के मूलकणों का रूप धारण कर लेते हैं। 

4. जब वे रश्मिसमूह इन दोनों के मध्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब वे ही विभिन्न 
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पु 


>> 


(3 


प्रकार के तरंगाणु (क्वाण्टा) का निर्माण करते हैं। 

5. महत्‌ तत्त्व अक्षरों के कम्पनों के रूप में ही होता है। 

6. काल की उत्पत्ति के समय ही साम्यावस्था में अक्षर रश्मियों का बीज रूप अव्यक्त रूप 
में उत्पन्न होता है, जो 'ओम्‌' रश्मि के परा रूप में संचरित होते ही व्यक्त हो जाता है। 

7. 'ओम्‌' छन्द रश्मि अन्य सभी रश्मियों का बीज रूप है। सभी प्राण एवं छन्द रश्मियाँ 
इसी से उत्पन्न व प्रेरित होती हैं। 


मूलकण एवं तरंगाणु --.. आई 


आकाश ए॒ े 


8. सूक्ष्मतम ऊर्जा ही स्थूल ऊर्जा को नियन्त्रित कर सकती है। 

9. जो रश्मियाँ अपने चारों ओर अन्य रश्मियों को विशेष रूप से आकर्षित करती अथवा 
उन्हें वहन करती हैं, व्याहति रश्मियाँ कहलाती हैं । ये सात प्रकार (भू:, भुवः, स्व:, 
मह:, जन:, तप: और सत्यम्‌) की होती हैं। 

१0. सभी प्राण रश्मियाँ कभी स्थिर नहीं रहतीं अर्थात्‌ सतत गमन करती रहती हैं। सात 
प्रकार की गतियों के कारण प्राण मुख्यतः सात प्रकार (प्राण, अपान, समान, उदान, 
व्यान, सूत्रात्मा वायु एवं धनज्जय) के होते हैं। 

१4. मास विशेष प्रकार को रश्मियों (मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नभस्य, ईषू, ऊर्ज, 
सहस्‌ू, सहस्य, तपस्‌ और तपस्य) का नाम है, जो प्राण व अपान के संयुक्त रूप के 
तीस बार स्पन्दित होने से निर्मित होती हैं। एक मास में तीस प्राण-अपान युग्म होते हैं। 

१2. मास रश्मियों के बिना सृष्टि वा सूर्यादि लोकों का निर्माण सम्भव नहीं हो सकता। ये 
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रश्मियाँ विभिन्न रश्मियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। 

43. ऋतु एक पदार्थ है, जो रश्मियों (वसन्तः, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्‍त तथा शिशिर) के 
रूप में होता है। दो-2 मास रश्मियों का युग्म ऋतु कहलाता है। 

१4. ऋतु रश्मियाँ दिशाओं को उत्पन्न करती हैं अर्थात्‌ इनके कारण विभिन्न लोक वा कणों के 
घूर्णन की दिशाएं निर्धारित होने में सहयोग मिलता है। ये रश्मियाँ प्रकाश उत्पन्न करने 
में अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। 

45. प्राण, अपान, उदान, मास एवं ऋतु रश्मियों में तमोगुण की मात्रा अत्यन्त न्यून होती है। 
ये रश्मियाँ अन्य सभी रश्मियों की अपेक्षा सतत व निर्बाधगामिनी होती हैं। 

46. जितने अन्तराल में एक प्राण नामक प्राण रश्मि का स्पन्दन होता है, वह अन्तराल एक 
प्राण वा अहनू कहलाता है। 

१7. जितने समय में एक अपान रश्मि एक बार स्पन्दित होती है, वह समय अपान कहा जाता 
है। 

१8. अनेक छन्द रश्मियाँ, जो इस सृष्टि में नाना अतिसृक्ष्म रश्मियों से उत्पन्न होती हैं, ऋषि 

रश्मियाँ कहलाती हैं। 

. विभिन्न प्राण रश्मियाँ अत्यन्त सूक्ष्म और अस्पष्ट धागे के टुकड़ों के समान आकृति 

वाली होती हैं, जिनके दोनों सिरे पृथक्‌ -2 गुण वाले होते हैं। 

20. छन्द रश्मियाँ स्वरूप की दृष्टि से बहुत सीमित संख्या में ही विद्यमान हैं, परन्तु बार-2 
आवृत्त होने के कारण उनकी संख्या इस ब्रह्माण्ड में असीमित है। 


(7) 

अभ्यास 
रश्मि किसे कहते हैं ? अक्षर रश्मियाँ क्या होती है ? इनके कितने प्रकार हैं ? 
सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण रश्मि कौन सी है और उसका क्‍या स्वरूप है ? 


१. 
2. 
3. रश्मियाँ मुख्यतः: कितने प्रकार की होती हैं ? उनके नाम लिखें। 

4. व्याहृति रश्मियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनके क्या गुण होते हैं ? 
5. 

6. 


| 


ऐ ०] 


प्राथमिक प्राण कितने प्रकार के होते हैं ? उनमें से सबसे सूक्ष्म प्राण कौन सा है ? 
धनज्जय रश्मि के गुणों को लिखें। 

. प्राण एवं अपान के गुणों की विस्तृत व्याख्या करें। 

8. किस प्राण की उपमा कछुए से की गई है ? 

9, कौन सी प्राण रश्मि सर्वाधिक गतिशील एवं कौन सी प्राण रश्मि सबसे मन्द गति वाली 
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होती है? इन दोनों ही रश्मियों के गुणों को भी समझायें। 

१0. मास एवं ऋतु रश्मियाँ किसे कहते हैं ? ये कितने प्रकार की होती हैं ? नामों का उल्लेख 
कीजिए। 

१4. ऋतु रश्मियों के मुख्य कार्य क्‍या हैं ? 

१2. प्राण, अपान एवं व्यान रश्मियों की उत्पत्ति प्रक्रिया समझाइए। 

43. सृष्टि में वेद मन्त्रों का कया प्रभाव होता है ? 

१4, रश्मियों का स्वरूप किससे मेल खाता है ? 
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2, ४४ रश्मियों का वर्गीकरण 


7.। भूमिका 

सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में छन्द रश्मियों की भूमिका अहम होती है। वस्तुतः सम्पूर्ण 
सृष्टि छन्द रश्मियों का ही खेल है। ये स्पन्दन वाक्‌ व प्राण कहलाते हैं। यह वाक्‌ तत्त्व ही 
'छन्द' कहलाता है अर्थात्‌ छन्द रश्मियाँ, जो मनस्तत्त्व के अन्दर स्पन्दन रूप होती हैं, ही 
वाक्‌ तत्त्व कहलाती हैं। 'ओम्‌', ' भू: ', ' भुवः ', 'स्वः' आदि छन्द रश्मियां एवं प्राथमिक 
प्राण रूपी रश्मियाँ सभी मनस्तत्त्व में उत्पन्न सूक्ष्म स्पन्दन हैं। छन्द रश्मियाँ- 


(> प्रकाश को उत्पन्न करने वाली होती हैं। 

(2 किसी कण वा तरंगाणु को सर्वत: आच्छादित करने वाली होती हैं। 

(> बलों की संयोजिका एवं उत्पादिका होती हैं। 

(> प्राण रश्मियों के समान भी व्यवहार करती हैं। 

( विभिन्न कण वा तरंगाणु (क्वाण्टा) एवं सभी लोकों की आधार रूप होकर उन्हें 
धारण करती हैं। 

() सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इन्हीं के द्वारा बन्धा हुआ है। 


7.2 प्रथम प्रकार का वर्गीकरण 

चेतन तत्त्व 'ओम्‌' छन्द रश्मियों के द्वारा मनस्तत्त्व को स्पन्दित करके विभिन्न छन्द 
रश्मियों को उत्पन्न करता है। छन्द रश्मियाँ तीन प्रकार की होती हैं, 'ऋक्‌ ', यजु:' एवं 
'साम'। इन तीनों प्रकार की छन्द रश्मियों के निर्माण में मनस्तत्त्व एवं ' ओम्‌! रश्मियों की 
भूमिका के साथ-2 क्रमशः “भू: ', ' भुवः ' एवं 'स्वः ' की प्रधानता से भूमिका होती है। ये 
सभी छन्द रश्मियाँ ऐसे स्पन्दनों के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो उत्पन्न होते ही विभिन्न प्राण 
रश्मियों को आच्छादित करके मिथुन बनाने लगती हैं। 


4. ऋक्‌ - ये रश्मियाँ सूक्ष्म दीप्ियुक्त होती हैं। इस सृष्टि में जो भी मूलकण हैं, उन सभी 
की उत्पत्ति में इन्हीं छन्‍्द रश्मियों की मुख्य भूमिका होती है। डार्क मैटर व डार्क ऊर्जा में 
भी ऋक्‌ रूपी छन्द रश्मियों की प्रधानता होती है। इन रश्मियों से उत्पन्न पदार्थ जब 
अप्रकाशित वा सघन रूप धारण करता है, उस समय उसमें आकर्षण बल की भी प्रबलता 
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हो जाती है। इन छन्द रश्मियों तथा साम रश्मियों में वाक्‌ तत्त्व अर्थात्‌ ' ओम्‌' रश्मियों की 
प्रधानता (मनस्तत्त्व के सापेक्ष) होती है। इस कारण ये दोनों प्रकार की रश्मियाँ बलों से 
विशेष युक्त होती हैं। इस प्रकार इन उपर्युक्त गुणों से युक्त छन्द रश्मियाँ ऋक्‌ कहलाती हैं। 


2. यजु: - ये छन्द रश्मियाँ विभिन्न पदार्थों के संयोग में अहम भूमिका निभाती हैं। आकाश 
तत्त्व (स्पेस) में इनकी प्रधानता एवं व्यापकता होती है। इस ब्रह्माण्ड में सभी प्रकार की 
गति इन्हीं छन्द रश्मियों के अन्दर निरन्तर होती है। इसके साथ ही ये रश्मियाँ सतत गति 
करती रहती हैं। इन छन्द रश्मियों में वाक्‌ तत्त्व की अपेक्षा मनस्तत्त्व की प्रधानता होती है। 
इस कारण ये रश्मियाँ अन्य रश्मियों को आधार प्रदान करती हैं। 


3. साम - इस सृष्टि में सभी प्रकार के तरंगाणु (क्वाण्टा) एवं कथित मध्यस्थ कण 
(मिडियेटर पार्टिकल्स) में इन्हीं की प्रधानता होती है। ब्रह्माण्डस्थ सम्पूर्ण प्रकाश निरन्तर 
साम रश्मियों से ओत-प्रोत रहता है। इन छन्द रश्मियों में भेदन क्षमता विशेष होती है। 
वर्तमान विज्ञान द्वारा परिभाषित ऊर्जा भी द्रव्य का पालन व रक्षण करती है। 


'ऋक्‌' संज़्क सभी छन्द रश्मियों में ' भू: छन्द रश्मियों की प्रधानता होती है एवं 
अन्य दैवी छन्द रश्मियाँ गौण होती हैं। इसी प्रकार 'यजु: ' संज्ञक छन्द रश्मियों में ' भुवः ' 
और 'साम' संज्ञक छन्‍्द रश्मियों में 'स्व: ' दैवी छन्द रश्मि की प्रधानता होती है, अन्य दैवी 
छन्द रश्मियाँ गौण होती हैं। 


सभी प्रकार की छन्द रश्मियाँ, जो मन्त्रों के रूप में वेद संहिताओं में उपलब्ध हैं 
एवं उनमें से कुछ अनुपलब्ध भी हैं, इस ब्रह्माण्ड में विद्यमान हैं। इनसे ही सम्पूर्ण सृष्टि 
बनी है। ये सभी प्रकार की मन्त्र रूप छन्द रश्मियाँ उपर्युक्त तीन प्रकार से वगीकृत की 
जाती हैं। 


7.3 द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण 
अब हम छन्द रश्मियों के अन्य प्रकार से वर्गीकृत होने पर विस्तार से विचार करते हैं- 


इस सृष्टि में छन्द रश्मियाँ अनन्त वा असंख्य मात्रा में विद्यमान हैं, परन्तु गुण व कर्मों 
के आधार पर उनके प्रमुख रूप से सात विभाग होते हैं। ये सात छन्द हैं- गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुपू, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ एवं जगती। ये सातों छन्द रश्मियों के भी दैवी, आसुरी, 
प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, आर्ची, आर्षी एवं ब्राह्मी, ये आठ भेद माने गये हैं। 


अब हम इन सात हन्द रश्मियों के विषय में क्रमश: विचार करते हैं- 
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. गायत्री - 'ओम्‌' छन्द रश्मियाँ जब मनस्तत्त्व को प्रेरित करना प्रारम्भ करती हैं, उसी 
समय सर्वप्रथम जो रश्मियाँ (स्पन्दन) उत्पन्न होती हैं, वे गायत्री छन्द रश्मियाँ कहलाती 
हैं। ये रश्मियाँ तीन प्रकार की गतियों से युक्त होती हैं। इसकी गति अन्य छन्दों की अपेक्षा 
सर्वाधिक होती है। सृष्टि रचना के प्रथम चरण के समय इनकी ही सर्वाधिक प्रधानता होती 
है। इन रश्मियों से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। पिंगल छन्द सूत्र में गायत्री छनन्‍्द रश्मियों से 
उत्पन्न प्रकाश को श्वेत वर्ण वाला कहा है। ये छन्द रश्मियाँ अन्य सभी छन्द रश्मियों के 
मुख के समान होती हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार मुख से उच्चरित वाणी किसी 
अन्य व्यक्ति को प्रेरित करती है, उसी प्रकार गायत्री रश्मियाँ अन्य सभी छन्द रश्मियों को 
प्रेरित करती हैं। ये रश्मियाँ सबको बल प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। 


2. उष्णिक्‌ - ये रश्मियाँ गायत्री रश्मियों को ऊपर से आवृत्त करतीं, उनमें तथा अन्य छन्‍्द 
रश्मियों में पारस्परिक आकर्षण का भाव समृद्ध करती हैं। विभिन्न छन्दादि रश्मियों में 
संयोजकता को बढ़ाती हैं। ये रश्मियाँ अन्य रश्मियों को अपने साथ उसी प्रकार जोड़ने में 
सहायक होती हैं, जिस प्रकार शरीर में गर्दन धड़ तथा सिर को जोड़ती है। इसके साथ ही 
ये रश्मियाँ अन्य रश्मियों से उत्सर्जित अति सूक्ष्म रश्मियों को सतत निगलती रहती हैं, 
इससे ही यजन अर्थात्‌ जुड़ने की क्रिया सम्पन्न हो पाती है। ये रश्मियाँ प्राण रश्मियों को 
आच्छादित करने में त्वचा के समान गायत्री रश्मियों के ऊपर लोमों (बालों) के सदृश 
संयुक्त रहती हैं। ये अन्य रश्मियों की प्रकाशशीलता को बढ़ाती हैं। ये अन्य रश्मियों को 
तीक्ष्ण बनाने में सहायक होती हैं। इन रश्मियों के प्रभाव से गायत्री रश्मियाँ अधिक सक्रिय 
होती हैं, जिससे ऊष्णता की भी वृद्धि होती है। इनसे ब्रह्माण्ड में सारंग अर्थात्‌ रंगबिरंगे 
रूप की उत्पत्ति होने लगती है। 


3. अनुष्टुप्‌ - ये छन्द रश्मियाँ अन्य छन्द रश्मियों को अनुकूलता से थामती हैं। इसका 
आशय है कि इन रश्मियों के साथ संयुक्त होकर अथवा उनकी उपस्थिति में सभी छन्द 
रश्मियां अपने-2 कार्य सरलता एवं सक्रियता से कर पाती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई 
रश्मि प्रकाश को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाती है, तब वही रश्मि अनुष्ट॒प्‌ छन्द 
रश्मि के साथ मिलकर सरलता से और अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगी। ये रश्मियाँ अन्य 
छन्द रश्मियों की योनि रूप होती हैं, इसका तात्पर्य है कि इन छन्द रश्मियों में सभी छन्द 
रश्मियाँ विद्यमान रहती हैं। इसके साथ ही अनेकों छन्द रश्मियां अनुष्टुप्‌ छन्द रश्मियों से 
ही उत्पन्न होती है। इनमें भी 'ओम्‌' रश्मियों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये 
रश्मियाँ प्राण रश्मियों से निरन्तर बहती रहती हैं। इनमें भेदन क्षमता होती है। इनसे लाल 
मिश्रित भूरे रंग की उत्पत्ति होती है। 


१.6 छन्‍्द रश्मियों का गगंकरण 


4. बृहती - ये रश्मियाँ अन्य रश्मियों, विभिन्न कणों वा लोकों के निर्माण के समय पदार्थ 
को सब ओर से आवृत्त व सम्पीडित करती हुई निर्माणाधीन कण वा लोकों की परिधियों 
के निर्माण में सहायक होती हैं। ये उन लोकों वा कणों को सर्वतः व्याप्त किये रहती हैं। 
आकाश तत्त्व में इन रश्मियों की प्रधानता होती है। विभिन्न तारे आदि प्रकाशित लोकों के 
केन्द्रीय भाग में भी इनकी प्रचुरता होती है। ये संलयित हुए कणों से निर्मित नवीन कण को 
भी परिधि रूप में व्याप्त करके उसे संघनित किये रहती हैं। प्राण रश्मियाँ इन बहती रश्मियों 
की उपस्थेन्द्रिय के समान कार्य करती हैं। बृहती के कारण ही ज्वालाओं से युक्त अग्नि भी 
उत्पन्न होता है। ये रश्मियाँ सबको मर्यादित करने का कार्य करती हैं। इनका वर्ण कृष्ण है। 


5. पंक्ति - इन रश्णियों में पाँच प्रकार की गतियां विद्यमान होती हैं। ये विभिन्न रश्मि वा 
कण आदि पदार्थों के द्वारा सतत अवशोषित की जाती रहती हैं। इस कारण ये रश्मियाँ 
विशेष यजनशील अर्थात्‌ जुड़ने के स्वभाव से युक्त होती हैं। ये रश्मियाँ प्राण रश्मियों की 
मज्जा के समान कार्य करती हैं। जिस प्रकार शरीर में विद्यमान अस्थिगत मज्जा सम्पूर्ण 
शरीर के रक्त को जीवन्त बनाकर शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार 
पंक्ति छन्‍्द रश्मियों की विद्यमानता में प्राण रश्मियों का सामर्थ्य समृद्ध होता है। इनसे 
नीलवर्ण की उत्पत्ति होती है। 


6. त्रिष्टुप्‌ - ये छनन्‍्द रश्मियाँ समस्त छन्द रश्मि समूह की नाभिरूप होकर परस्पर बांधे 
रखती हैं। तारों के अन्दर, विशेषकर उनके केन्द्रीय भाग में इनकी प्रचुरता रहती है। इनके 
कारण तीक्ष्ण विद्युत्‌ तरंगों की उत्पत्ति व समृद्धि होती है। ये रश्मियाँ अन्य छन्द रश्मियों 
को तीव्र तेज व बल प्रदान करती हैं। ये प्राण रश्मियों का मांस रूप होती हैं अर्थात्‌ इनके 
द्वारा विभिन्न प्राण रश्मियाँ पूर्ण बल प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। ये रश्मियाँ अन्य रश्मि व 
कण आदि पदार्थों को तीन प्रकार से थामती हैं, इसीलिए इन्हें त्रिष्टुप्‌ कहा जाता है। ये 
असुर पदार्थ अर्थात्‌ डार्क ऊर्जा आदि के बाधक प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। 
आकाश तत्त्व में भी इनकी प्रचुरता होती है। इनसे लाल वर्ण की उत्पत्ति होती है। 


7. जगती - ये रश्मियाँ सर्वाधिक दूर तक गमन करने वाली होती हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हीं 
रश्मियों में प्रतिष्ठित है, इस कारण इन्हें जगती कहा जाता है। ये रश्मियाँ विभिन्न संयोज्य 
कणों वा तरंगाणु (क्वाण्टा) को बांधती तथा विभिन्न कणों को संयोगादि प्रक्रिया हेतु समर्थ 
करती हैं। ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन व अवशोषण की प्रक्रिया इन्हीं रश्मियों के कारण 
सम्पन्न होती है। ये रश्मियाँ सम्पूर्ण छन्‍्द रश्मि समूह की रीढ़ के समान महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं। इसका आशय है कि ये रश्मियाँ सम्पूर्ण प्राण रश्मि समूह को ढांचागत आधार 
प्रदान करती हैं, जिस पर सभी छन्द रश्मियाँ आश्रित होती हैं। इनसे गौर वर्ण की उत्पत्ति 
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होती है। 


इस प्रकार इन सातों छन्‍्द रश्मियों के स्वरूप का साधारण वर्णन करने के उपरान्त 
इनके विभिन्न विभागों का वर्णन करते हैं। 


7.4 छन्द रश्मियों के आठ विभाग 


सभी सातों छन्द रश्मियाँ मुख्यतः आठ प्रकार की होती हैं। ये आठ प्रकार निम्नानुसार 
हैं- 


. दैवी - इस ब्रह्माण्ड में सर्वप्रथम इन्हीं छन्द्‌ रश्मियों की उत्पत्ति होती है। 'ओम्‌', ' भू: ', 
“भुव:', 'सुव:' आदि मूल छन्द रश्मियाँ ही दैवी छन्‍्द रश्मि कहलाती हैं। इनके कारण 
अव्यक्त सूक्ष्मतम ज्योति तथा अति सूक्ष्म बल की उत्पत्ति होती है। यह सर्वत्र व्याप्तवत्‌ होता 
है। पूर्वोक्त सभी सातों छन्द रश्मियों के दैवी रूप में अक्षर संख्या निम्नानुसार होती है- दैवी 
गायत्री-4, दैवी उष्णिकू-2, दैवी अनुष्टुपू-3, दैवी बृहती-4, दैवी पंक्ति-5, दैवी त्रिष्टुप्‌- 
6 एवं दैवी जगती-7 अक्षर होते हैं। 


2. याजुषी - इनके प्रभाव से सूक्ष्म रश्मियों में सूक्ष्म व निरन्तर गति व यजन क्रिया उत्पन्न 
होने लगती है। इस समय आकाश तत्त्व की उत्पत्ति होने लगती है। सम्पूर्ण पदार्थ निरन्तर 
हलचल करने लगता है। 


3. प्राजापत्या - इन छन्द रश्मियों के उत्पन्न होने पर विभिन्न रश्मियों के संयोग-बन्धन 
आदि की प्रक्रिया समृद्ध होकर नवीन रश्मियों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी तीत्र होती है। 
ये रश्मियाँ लघु छन्द रूप में ही होने से मरुत्‌ कहलाती हैं, जो मन्द-2 गति से गमन करती 
हैं। 


4. साम्नी - विभिन्न विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों, कथित मिडियेटर पार्टिकल्स आदि की उत्पत्ति 
में इनकी भूमिका होती है। इसके प्रभाव से प्रकाश, ऊष्मा एवं विभिन्न प्रकार के बलों की 
समृद्धि होने लगती है। 


5. आसुरी - इन रश्मियों के प्रभाव से असुर तत्त्व (डार्क पदार्थ वा डार्क एनर्जी) की 
उत्पत्ति होती है अथवा रश्मियाँ स्वयं ही डार्क स्वरूप में विद्यमान होती हैं। इन रश्मियों में 
पारस्परिक आकर्षण अत्यल्प वा नगण्य होता है, जबकि प्रतिकर्षण वा प्रश्षेपक बल की 
इनमें प्रधानता होती है। इनमें मनस्तत्त्व एवं अपान प्राण की प्रधानता भी होती है। 


6. आर्ची - इन रश्मियों के प्रभाव में विभिन्न अप्रकाशित पदार्थों अर्थात्‌ नाना मूलकणों व 


7.6 छन्‍्द रश्मियों का करण हि 


लोकों का निर्माण होने लगता है। इस हेतु ये रश्मियाँ विभिन्न रश्मियों तथा तरंगाणु आदि 
के संघनन व भेदन की प्रक्रिया को तीब्र बनाती हैं। 


7. आर्षी - प्राणादि रश्मियों से उत्पन्न अधिकांशत: छन्द रश्मियाँ आर्षी कहलाती हैं। जब 
ब्रह्माण्ड में कॉस्मिक मेघ एवं उनसे नाना लोकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, 
उस समय आर्षी छन्द रश्मियों की प्रचुरता वा प्रधानता होती है। 


8. ब्राह्मी - इन छन्द रश्मियों के उत्पन्न होने पर विभिन्न छन्द रश्मियों का बल सतत विस्तृत 
होता चला जाता है। 


इस प्रकार ये कुल आठ प्रकार के विभाग प्रत्येक गायत्री आदि छन्‍्दों के होते हैं। इस 
प्रकार यहाँ तक कुल 56 प्रकार की छन्द रश्मियाँ वर्णित हुईं। इन छन्द रश्मियों में अक्षरों 
की कितनी संख्या होती है, इसे हम निम्नलिखित तालिका द्वारा समझ सकते हैं- 
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इस तालिका में आपको जो समान अक्षर संख्या वाले छन्‍्द दिखाई दे रहे हैं, उसका 
कारण अक्षरों के विन्यास में भेद होना है। जैसे आपने समभारिक (आइसोबार) 
समस्थानिक (आईसोटॉप) तत्त्वों के बारे में पढ़ा होगा। इस विषय को छन्द शास्त्र के 
सम्पूर्ण अध्ययन से ही समझा जा सकता है। 


7.5 छन्‍्दों के अन्य उपभेद 
अब हम प्रत्येक प्रकार की छन्द रश्मि के अन्य कुछ भेदों की चर्चा करते हैं। उपर्युक्त 
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प्रकार की छन्द रश्मियों के पुनः अक्षर भेद के कारण निम्न प्रकार से भेद होते हैं- 


. सामान्य छन्द - जिन छन्द रश्मियों में अक्षरों की संख्या पूर्वोक्तानुसार अर्थात्‌ तालिका 
में वर्णितानुसार होती है, उन्हें हम सामान्य छन्‍्द कह सकते हैं। इन सबका सामान्य प्रभाव 
छन्द का प्रभाव ही होगा। 


2. भुरिक्‌ छन्‍्द - इस प्रकार की छन्द रश्मियों में उपर्युक्त सामान्य छन्‍्द की अपेक्षा एक 
अक्षर अधिक होता है। इन छन्द रश्मियों की धारक व पोषक क्षमता अन्य प्रकार की छन्द 
रश्मियों की अपेक्षा विशेष होती है। ये रश्मियाँ भुजाओं के समान होने से धारण, आकर्षण, 
रोकने आदि गुणों को अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध करने वाली होती हैं। 


3. स्वराट्‌ छन्‍न्द - जब किसी छन्द रश्मि में अक्षरों की संख्या सामान्य की अपेक्षा 2 अधिक 
होती है, तब वह छन्द रश्मि स्वराट्‌ का रूप धारण कर लेती है। ये छन्द रश्मियाँ अन्यों की 
अपेक्षा प्रकाश वा वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में विशेष समर्थ होती हैं। 


4. विराट्‌ छन्‍्द - जब किसी छन्द रश्मि में सामान्य की अपेक्षा अक्षरों की संख्या 2 कम 
होती है, तब वह छन्द रश्मि विराट्‌ कहलाती है। इसके सभी अक्षर विविध प्रकार से 
प्रकाशित होने में समर्थ होते हैं। यह छन्द रश्मि अन्य छन्द रश्मियों के प्रति संयोजक गुणों 
से विशेष रूप से युक्त होती है। इसका प्रभाव क्षेत्र अति व्यापक होता है। 


5. निचृत्‌ छन्द - ये रश्मियाँ भेदक व बंधक दोनों प्रकार के बलों से पूर्णतया युक्त होती 
हैं। जब सामान्य छन्द रश्मि में से एक अक्षर न्यून हो जाता है, उस समय वह छन्द रश्मि 
निचृत्‌ रूप धारण कर लेती है अर्थात्‌ उस सामान्य छन्द रश्मि का प्रभाव अधिक तीक्ष्ण 
भेदक हो जाता है। 


इस प्रकार इस ब्रह्माण्ड में सैकड़ों प्रकार की छन्द रश्मियाँ विद्यमान रहती हैं। अक्षरों 
की संख्या व उनमें अक्षर-विन्यास के भेद से छन्द रश्मियों का स्वरूप परिवर्तित होता रहता 
है। 


7.6 रश्मियों के छन्‍्द का पता कैसे करें? 

किसी रश्मि के छन्‍्द का पता करने के लिए उस मन्त्र में स्वरों की गणना करें, क्योंकि 
उनकी संख्या से ही छन्द का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मन्त्र में 23 
अक्षर (स्वर) है। सामान्य (24) से एक अक्षर कम होने के कारण यह निचृत छन्द है। 
इसलिए इसका छन्‍्द आर्षी निचृत्‌ गायत्री है। 


१.6 छन्द रश्मियों का गंकण 


ला मो आज बा 
तत्सवितुर्वरिण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 
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चित्र सं. 7. 


7.7 रश्मियों का परिवर्तित होना 

इस सृष्टि में विभिन्न मृदु एवं तीब्र बलों से युक्त नाना प्रकार के कण और विकिरण 
मिलकर और उनसे भी पूर्व विभिन्न प्राण और छन्दादि रश्मियाँ मिलकर अन्त में 
तीत्र ज्वालाओं से युक्त विशाल तारे आदि लोकों को उत्पन्न करते हैं। लोक निर्माण की इस 
प्रक्रिया में विभिन्न तीब्र ऊर्जायुक्त तरंगें जब अपनी ऊर्जा को कुछ मात्रा में खोने लगती हैं, 
तब वे ही तरंगें न्‍्यून ऊर्जा वाली अन्य तरंगों में परिवर्तित होती रहती हैं। वे तरंगें एवं 
विभिन्न प्रकार के कण अपने जैसे समान गुणधर्म वाले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। कारण 
विशेष उपस्थित होने पर विभिन्न कण दूसरे कणों में और विकिरण भी अन्य विकिरणों में 
परिवर्तित होते रहते हैं। इसी प्रकार सृष्टि में छन्‍्द रश्मियाँ भी एक दूसरे में परिवर्तित होती 
रहती है। त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मियाँ सबसे अधिक बलवती होती हैं। वे ही क्षीणबल होने पर 
गायत्री, जगती आदि अन्य छन्द रश्मियों में परिवर्तित होती रहती हैं। उधर गायत्री आदि 
छन्द रश्मियाँ भी त्रिष्टुप्‌ आदि छन्द रश्मियों को उत्पन्न करती हैं। 


शोंसावोम्‌ शंसा5 मो दैवोम्‌ 
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चित्र सं. 7.2 लघु छन्द रश्मियों से बड़ी छन्द रश्मि का निर्माण 


एक छन्द रश्मि दूसरी छन्द रश्मि से मिश्रित होकर एक नवीन तीसरी छन्द रश्मि को 
उत्पन्न करती है। यहाँ उदाहरण के लिए गायत्री छनन्‍्द रश्मि के निर्माण की प्रक्रिया में तीन 
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अक्षर युक्त 'शोंसावोम्‌' छन्द रश्मि पाँच अक्षर युक्त 'शंसा5 मो दैवोम्‌' से मिश्रित होकर 
आठ अक्षर वाली “प्राजापत्या गायत्री ' छन्द रश्मि को उत्पन्न करती है। प्राजापत्या गायत्री 
छन्द रश्मि तीन बार संयुक्त होकर आर्षी गायत्री छन्‍्द को उत्पन्न करती है। 


इस सृष्टि में विभिन्न निरावेशित कण सूक्ष्म एवं सम्पीडित मरुत्‌ रश्मियों से 
संयोग करके विद्युदावेशित कणों में परिवर्तित होते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा जाने 
गये ऐसे मूलकण, जो परस्पर एक-दूसरे में परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित होते रहते 
हैं, के परिवर्तन की इस प्रक्रिया के पीछे ये सम्पीडित मरुत्‌ रश्मियाँ ही उत्तरदायिनी होती 
हैं। इन सम्पीडित मरुतू रश्मियों को वर्तमान वैज्ञानिक इलैक्ट्रॉन-क्वार्क आदि कणों से 
सम्बोधित करते हैं। 


सृष्टि के सभी जड़ पदार्थ एक-दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं और होते रहते हैं। 
विभिन्न सूक्ष्म रश्मियों अथवा विकिरणों का एक-दूसरे में परिवर्तित होना सृष्टि की सामान्य 
क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक असामान्य प्रक्रिया है, जो कभी-2 और कहीं-2 ही 
हुआ करती है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि विभिन्न कण वा तरंगें अपने ही स्वरूप को बनाये 
रखती हैं। 


यहाँ तक हम चेतन तत्त्व द्वारा प्रकृति पदार्थ से काल व महत्‌ तत्त्व से लेकर प्राण व 
छन्दादि नाना सूक्ष्म रश्मियों की उत्पत्ति व स्वरूप के बारे में समझा चुके हैं, अब अग्रिम 
पदार्थों की उत्पत्ति व स्वरूप का वर्णन आगे किया जायेगा वर्तमान विज्ञान काल व आकाश 
के स्वरूप वा उत्पत्ति विज्ञान के विषय में वे नितान्‍्त अनभिज्ञ हैं। मूलकणों व तरंगाणु की 
उत्पत्ति व संरचना भी अभी तक वर्तमान विज्ञान के लिए अज्ञात है। यहाँ तक हमने सृष्टि 
विज्ञान में जिन विषयों पर चर्चा की है, उन विषयों में वर्तमान भौतिकी में कोई कल्पना भी 
नहीं है और इनके ज्ञान के बिना सैद्धान्तिक भौतिकी की विकास यात्रा आगे नहीं बढ़ पा 
रही है, उसमें एक विराम आ चुका है, इस बात को वैज्ञानिक स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि 
उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्ग नहीं मिल पा रहा है। 


हे, 


स्मरणीय तथ्य 
. “ओम्‌', “भू: ', 'भुवः', 'स्व:' आदि छन्द रश्मियां एवं प्राथमिक प्राण रूपी रश्मियाँ 
सभी मनस्तत्त्व में उत्पन्न सूक्ष्म स्पन्दन हैं। 


4 छन्द रश्मियों का गकरण एड 


>> 


. छन्द रश्मियाँ तीन प्रकार की होती हैं, 'ऋक्‌ ', यजु:' एवं 'साम'। इन के निर्माण में 
मनस्तत्त्व एवं ' ओम्‌' रश्मियों की भूमिका के साथ-2 क्रमशः: ' भू: ', ' भुव: ' एवं (स्व: ' 
की प्रधानता से भूमिका होती है। 

. सभी छन्द रश्मियाँ ऐसे स्पन्दनों के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो उत्पन्न होते ही विभिन्न 
प्राण रश्मियों के साथ बन्धन बनाने वाली होती हैं। 

4. इस सृष्टि में छन्द रश्मियाँ अनन्त वा असंख्य मात्रा में विद्यमान हैं, परन्तु गुण व कर्मों 
के आधार पर उनके प्रमुख रूप से सात विभाग (गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टुप, बहती, 
पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ एवं जगती) होते हैं। 

5. सात प्रकार की छन्‍्द रश्मियों के भी दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, आर्ची, 

आर्षी एवं ब्राह्मी, ये आठ भेद माने गये हैं। 

. सर्वप्रथम जो रश्मियाँ (स्पन्दन) मनस्तत्त्व में उत्पन्न होती हैं, वे गायत्री छन्द रश्मियाँ 
कहलाती हैं। ये रश्मियाँ सबको बल प्रदान करने का कार्य करती हैं। 

7. आठ प्रकार की छन्द रश्मियों के अक्षर भेद के कारण पुनः पाँच (सामान्य, भुरिक्‌, 
स्वराट्‌, विराट्‌ और निचृत्‌ छन्‍्द) भेद होते हैं। 

8. ब्रह्माण्ड में सैकड़ों प्रकार की छन्द रश्मियाँ विद्यमान रहती हैं। अक्षरों की संख्या व उनमें 
अक्षर-विन्यास के भेद से छन्द रश्मियों का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। 

9, किसी रश्मि के छनन्‍्द्‌ का पता करने के लिए उस मन्त्र में स्वरों की गणना करे हैं, 
क्योंकि उनकी संख्या से ही छन्द का निर्धारण होता है। 

१0, लोक प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में 23 अक्षर (स्वर) [सामान्य (24) से एक अक्षर कम] 

होने के कारण यह निचृत छन्द है। इसलिए इसका छन्द आर्षी निचत्‌ गायत्री है। 

44. विभिन्न कण दूसरे कणों में और विकिरण भी अन्य विकिरणों में परिवर्तित होते रहते 

हैं। जैसे, त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मियाँ सबसे अधिक बलवती होती हैं, क्षीणबल होने पर गायत्री, 

जगती आदि अन्य छन्द रश्मियों में परिवर्तित हो जाती हैं। 


() 


अभ्यास 
4. ऋक्‌, यजु व साम इन तीन प्रकार की छन्द रश्मियों के गुणों का वर्णन करें। 
, छन्द रश्मियों के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं ? इनमें कौन सी छनन्‍्द रश्मि सबसे पहले 
उत्पन्न होती है तथा कौन सी छन्द रश्मि सबसे अधिक बल उत्पन्न करने वाली होती 
है? 
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3. पदार्थ के संघनन, कण एवं लोकों की परिधि बनने की प्रक्रिया में किस छन्‍्द्‌ रश्मि की 
सबसे अधिक भूमिका होती ? 

4. छन्द रश्मियों का द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण किस आधार पर होता है ? 

5. छन्द रश्मियों के आठ विभाग कौन-कौन से हैं ? और इनमें आसुरी छन्द रश्मियों के 
क्या गुण होते हैं? 

6. आकाश उत्पत्ति के समय कौन सी छन्द रश्मियाँ उत्पन्न हो रही होती हैं? 

7. छन्‍्दों के कितने प्रकार के उप भेद होते हैं और उनमें से किस प्रकार की छन्द रश्मि 
सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न करती है? 

8. रश्मियों के एक दूसरे में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 


१.6 छन्‍्द रश्मियों का करण एफ 


8 


अध्याय 


आकाश 


पिछले अध्याय में वर्णित रश्मियों के उत्पत्ति काल में ही आकाश की उत्पत्ति होती 
है। “आकाश ' शब्द दो रूपों में प्रयुक्त होता है। प्रथम रूप अवकाश रूप आकाश अभाव 
वा शून्य रूप है। उधर वेद में अपर व्योम नाम से द्वितीय आकाश का संकेत किया गया है, 
जिस संकेत को महर्षि दयानन्द सरस्वती ने “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' नामक ग्रन्थ में 
उद्धृत किया है। यह आकाश एक पदार्थ विशेष का नाम है, जिसकी की चर्चा हम इस 
अध्याय में करेंगे। 


8. आकाश की उत्पत्ति 

मनस्तत्त्व से ही पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति विभिन्न प्राण व 
छन्द रश्मियों के नाना प्रकार के मेल से ही हुई है। सभी पंच महाभूत पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु एवं आकाश सभी इन्हीं से बने हैं, जिनमें से आकाश महाभूत की उत्पत्ति सर्वप्रथम 
होती है। वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक आकाश तत्त्व (स्पेस) के विषय में नितान्त भ्रम वा 
संशय में हैं। वे आकाश को त्रिविमीय (30) मानते हैं, परन्तु आकाश का स्वरूप क्या है ? 
क्या रिक्त स्थान ही आकाश है ? या आकाश कोई पदार्थ है ? इन प्रश्नों का उनके पास कोई 
स्पष्ट उत्तर नहीं है। वे गुरुत्वाकर्षण बल अथवा विद्युत्‌ चुम्बकीय बल के द्वारा आकाश का 
वक्र वा विकृत होना मानते हैं, परन्तु उसे किसी प्रकार का पदार्थ विशेष कहने से बचते हैं। 
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जब आकाश कोई पदार्थ ही नहीं है, तो बलों के कारण विकृति अथवा वक्रता किस 
में होगी ? आश्चर्य की बात है कि वर्तमान विकसित माना जाने वाला भौतिक विज्ञान 
गुरुत्वाकर्षण बल को आकाश की वक्रता के रूप में ही मानता व जानता है, परन्तु आकाश 
क्या है ? यह वह नहीं जानता | इधर वैदिक विज्ञान आकाश तत्त्व के विषय में व्यापक तथ्य 
प्रस्तुत करता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार आकाश तत्त्व का स्वरूप सार संक्षिप्त रूप में 
निम्नानुसार है- 


8.2 आकाश का स्वरूप 

आकाश एक पदार्थ है, सभी प्रकार के कण व तरंगाणु आकाश तत्त्व में ही उत्पन्न होते 
व उसी में निवास करते हैं। आकाश प्राण रश्मियों के रूप में ही विद्यमान होता है। प्राण, 
अपान एवं उदान रश्मियों की एक हजार बार आवृत्ति होने लगती है, तब विभिन्न प्राणों के 
संगम से अन्य छन्द रश्मियाँ आकाश तत्त्व के रूप में उत्पन्न होती हैं। विभिन्न छन्द व प्राण 
रश्मियों का मिश्रण आकाश तत्त्व को वक्र वा विकृत करने की क्षमता रखता है। आकाश 
स्वयं रश्मि रूप है, ये रश्मियाँ अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं। आकाश तत्त्व विभिन्न कणों वा 
तरंगाणुओं को थामने में सहायक होता है। इसमें बृहती छन्द रश्मियाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
होती हैं। यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसका स्वरूप अभाव वा रिक्तता जैसा प्रतीत होता है। 
इसमें रश्मियों की प्रचुरता होती है तथा यह सभी पदार्थों में व्याप्त रहता है। यह छिद्र के 
समान अर्थात्‌ खोखलेपन के समान व्यवहार करता है। इसमें ' ओम्‌', त्रिष्टुपू, मरुतू, सूत्रात्मा 
वायु व छन्‍्द आदि रश्मियों की प्रचुरता होती है। यह विभिन्न बड़ी छन्द रश्मियों, मूल कणों, 
विकिरणों आदि को गतिशील रहने हेतु अवकाश व मार्ग प्रदान करता है। महर्षि कणाद 
के शब्दों में 'जिसमें से विभिन्न पदार्थों का प्रवेश करना वा निकलना होता है, वह 
आकाश कहलाता है।' 


आकाश में विद्यमान प्राण रश्मियाँ अत्यन्त शिथिलावस्था में चक्रीय गति से भ्रमण 
करती रहती हैं। इनमें पारस्परिक बन्धन अति न्यून होता है। इस कारण आकाश तत्त्व में 
विभिन्न कण वा विकिरण स्वच्छन्द और निरापद रूप से गति करते रहते हैं। सृष्टि प्रक्रिया 
के अन्तर्गत जब 'ओम्‌', ' भू: ', 'भुवः ', 'स्व:' के अतिरिक्त अन्य दैवी छन्द रश्मियाँ एवं 
सूत्रात्मा वायु सहित प्राण, अपान आदि प्राण रश्मियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उस समय उनमें 
से कुछ रश्मियों के संघात से एक सूक्ष्म व प्रायः एकरसवत् पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इस 
पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व प्राण, अपान एवं उदान की एक सहस्र बार आवृत्ति हो चुकी होती 
है। तब दैवी अनुष्टुप्‌ एवं याजुषी (बहती, पंक्ति व त्रिष्टुप्‌) रश्मियां भी उत्पन्न हो चुकी 
होती हैं। ये चारों छनन्‍्द रश्मियाँ परस्पर इस प्रकार मिश्रित होती हैं कि दैवी अनुष्टुप्‌ छन्द 
रश्मियों के समान प्रभाव दर्शाती हैं। विभिन्न प्राय, अपान आदि रश्मियाँ, विभिन्न दैवी छन्द 
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रश्मियों से मिश्रित होकर ऐसी दैवी अनुष्टुप्‌ छन्द रश्मियों को उत्पन्न करती हैं, जो प्राय: 
निष्कम्प होती हैं। ये रश्मियाँ निज स्थान पर ही स्पन्दित होती रहती हैं, न कि मनस्तत्त्व में 
सर्वत्र गमन करती हैं। 


आकाश तत्त्व की अवयवभूत प्राण व मरुत्‌ रश्मियाँ शिथिलावस्था में पारस्परिक 
संघात के रूप में विद्यमान होती हैं। इस संघात में विद्यमान वे रश्मियाँ चक्राकार घूर्णन भी 
करती रहती हैं अर्थात्‌ उनमें रेखीय गति नहीं होती, परन्तु घूर्णन गति अति मन्द वेग से होती 
रहती है। ये रश्मियाँ आकाश रश्मियों के रूप में जानी जाती हैं। ये रश्मियाँ इस अवस्था 
में ऐसी शिथिल होती हैं कि विभिन्न बड़ी छन्द रश्मियाँ, कण वा तरंगाणु सरलता से इनके 
बीच स्वच्छन्द गति कर सकते हैं। गति करते हुए कण, तरंगाणु वा रश्मियाँ जब आकाश 
तत्त्व के बीच से गुजरते हैं, तब वे चक्रण करती हुई पूर्वोक्त शिथिल आकाश रश्मियों (प्राण 
व मरुत्‌) के बीच सरलता से फिसलते हुए गति करते हैं। इतने पर भी ये शिथिल रश्मियाँ 
सदैव सूत्रात्मा वायु रश्मियों के द्वारा नियन्त्रित रहती हैं। इसी कारण जब आकाश तत्त्व 
किसी बल के द्वारा संकुचित वा विकृत होता है, तब सूत्रात्मा वायु रश्मियों द्वारा आकाश 
रश्मियों की घूर्णन गति प्रभावित होने के कारण ही होता है। यह तत्त्व सूक्ष्म व अव्यक्त 
प्रकाशयुक्त, सबसे हल्का अर्थात्‌ नगण्य द्रव्यमान एवं विद्युत्‌ बल वाला होता है। 
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इस प्रकार आकाश विभिन्न इकाइयों से बने जाल के समान होता है। ये इकाइयाँ 
परस्पर सूत्रात्मा वायु रश्मियों से बंधी रहती हैं। ये इकाइयाँ निरन्तर अपने अक्ष पर घूर्णन 
करती रहती हैं। इनका पारस्परिक बन्धन अति शिथिल होता है, जिसके कारण इसमें से 
कोई तरंग अथवा कण सरलता से गमन कर सकता है। आकाश इन तरंगों अथवा कणों 
को गमन करने हेतु सड़क का कार्य करता है। इसकी अंगभूत कुछ रश्मियाँ किसी कण व 
तरंग को आधार प्रदान करती हैं, तो अन्य कुछ रश्मियाँ उन तरंगों व कणों को ऐसे ही 
घर्षण प्रदान करती हैं, जैसे सड़क पर चलने पर सड़क घर्षण बल प्रदान करती है। जिस 
प्रकार सड़क के घर्षण बल का प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न बल कार के पहिए को आगे बढ़ाने 
हेतु बल प्रदान करता है, उसी प्रकार कुछ रश्मियाँ किसी कण व तरंग को आकाश में गमन 
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करते समय प्रतिक्रिया बल प्रदान करके उसे आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार कोई कण व तरंग 
मुक्त रूप में आकाश में गमन करता है। कण व तरंग के गति करते समय आकाश की कुछ 
रश्मियाँ, आकाश की इकाइयों को कुछ विचलित कर मार्ग बनाने का कार्य करती हैं। 


। 
| (६) “आकाश की इकाई 
ऑऔदेसचरतानताचस० बक्सर 


पहिए का रोड़ के साथ घर्षण किसी कण का आकाश की इकाई के साथ घर्षण 


चित्र सं. 8.3 


आकाश तत्त्व प्राथमिक प्राण रश्मियों एवं सूक्ष्म छन्द रश्मियों से निर्मित होता है। 
किसी भी प्रकार के आकर्षण-प्रतिकर्षण बल के समय आकाश का सिकुड़ना वा प्रसारित 
होना इसी कारण सम्भव होता है, क्योंकि आकाश इन रश्मियों से बना हुआ होता है। 


आकाश तत्त्व भी सूक्ष्म प्राण और मरुत्‌ रश्मियों का मिश्ररूप होता है। इसमें त्रिष्टुप्‌ 
और बहती छन्द रश्मियाँ भी प्रधानता से विद्यमान होती हैं, जबकि विभिन्न कणों के अन्दर 
गायत्री छन्द रश्मियों की प्रधानता होती है। आकाश तत्त्व की रश्मियाँ विभिन्न कणों के 
संयोग-वियोग में अति सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न कणों को स्पर्श वा सिंचित करती रहती हैं, 
परन्तु उनके स्वयं के आकर्षणादि बल नगण्य जैसे होते हैं। 


8.3 दिशाओं का स्वरूप 

आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दस दिशाओं के बारे में जानते ही हैं, परन्तु 
क्या आप कभी सोच सकते हैं कि दिशा भी आकाश की भाँति एक प्रकार का पदार्थ है। 
दिक्‌-तत्त्व (दिशा) आकाश के अन्तर्गत ही समाहित है। दिकृतत््व आकाश तत्त्व का वह 
भाग है, जो किसी कण वा लोक आदि पदार्थ को सब ओर से आवृत्त किये रहता है तथा 
उस पदार्थ की घूर्णन, संयोजन आदि क्रियाओं को नियन्त्रित करता है। दिक्‌ तत्त्व भी 
आकाश महाभूत की भांति रश्मि रूप होता है। काल तत्त्व इनकी अपेक्षा अति सूक्ष्म पदार्थ 
है। इन तीनों पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध यह है कि ये तीनों महाभूतों को प्रेरित व 
नियन्त्रित तो करते हैं, परन्तु किसी पदार्थ का भाग नहीं बनते। आज समूचे ब्रह्माण्ड में नाना 


/ छा 


पदार्थों का निर्माण हो रहा है और इस हेतु नाना क्रियाएं हो रही हैं। इन क्रियाओं में ये तीनों 
पदार्थ प्रत्यक्ष भाग न लेकर परोक्ष रूप से प्रेरणा का कार्य करते रहते हैं। विभिन्न वाक्‌ 
अर्थात्‌ छन्द रश्मियाँ ही दिक्‌ तत्त्व का रूप धारण करती हैं। दिक्‌ तत्त्व का स्वरूप संक्षेप 
में निम्नानुसार है- 


ज्न्न््के 


« दिक्‌ तत्त्व में अनुष्टुप्‌ छन्द रश्मियों की प्रधानता होती है। 

» दिशाएं दस होती हैं- चार दिशा, चार अवान्तर दिशा (दो दिशाओं के मध्य) तथा 
ऊर्ध्व (ऊपर) व थ्रुव (नीचे) दिशा। सभी दस दिशाओं की पृथक्‌-2 भूमिका होती 
है। 

* छन्द वा प्राण रूप दिक्‌ तत्त्व विभिन्न कण, तरंग वा लोकों को परिधि रूप में ढके 
रहता है। 

. यह तत्त्व इन पदार्थों को घूर्णन गति प्रदान करने में सहायक होता है। 

. इस तत्त्व में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, सूत्रात्मा वायु व धनज्जय रश्मियाँ 
विद्यमान होती हैं। इनमें भी सूत्रात्मा वायु प्रधानता से परिधि का निर्माण करता है। 

» किसी भी पदार्थ में ऊपर विद्यमान छन्द रश्मियाँ ही दिक्‌ तत्त्व का रूप होती हैं। 

7. दिक्‌ रूप रश्मियाँ विभिन्न कणों वा लोकों को अन्य कण वा लोकों से उत्सर्जित 

रश्मियों का हरण करके उन्हें परस्पर बांधने में सहायक होती हैं। 


के, 


स्मरणीय तथ्य 
, आकाश एक वास्तविक पदार्थ है, जो सूक्ष्म वैदिक छन्द रश्मियों के विशेष संयोग से 
उत्पन्न होता है। 
प्राण, अपान एवं उदान रश्मियों की एक हजार बार आवृत्ति होने लगती है, तब विभिन्न 
प्राणों के संगम से अन्य छन्द रश्मियाँ आकाश तत्त्व के रूप में उत्पन्न होती हैं। 
. आकाश तत्त्व इतना सूक्ष्म होता है कि इसका स्वरूप अभाव वा रिक्तता जैसा प्रतीत होता 
है। 
4. आकाश में विद्यमान प्राण रश्मियाँ अत्यन्त शिथिलावस्था में चक्रौय गति से भ्रमण करती 
रहती हैं। इनमें पारस्परिक बन्धन अति न्यून होता है। 
5. सूत्रात्मा वायु रश्मियों द्वारा आकाश रश्मियों की घूर्णन गति प्रभावित होने के कारण 
आकाश तत्त्व संकुचित वा विकृत होता है। 
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ज्न्न््के 


>> 


(3 


05 


. यह तत्त्व सूक्ष्म व अव्यक्त प्रकाशयुक्त, सबसे हल्का अर्थात्‌ नगण्य द्रव्यमान वाला होता 
है। इसमें ' ओम्‌', त्रिष्टुपू, मरुत, सूत्रात्मा वायु व छन्‍द आदि रश्मियों की प्रचुरता होती 
है। 

. आकाश विभिन्न इकाइयों से बने जाल के समान होता है। ये इकाइयाँ परस्पर सूत्रात्मा 
वायु रश्मियों से बंधी रहती हैं। ये इकाइयाँ निरन्तर अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती 
हैं। 

8. इन इकाइयों का पारस्परिक बन्धन अति शिथिल होता है, जिसके कारण इसमें से कोई 
तरंग अथवा कण सरलता से गमन कर सकता है। ये यूनिट्स अन्य छन्द रश्मियों के 
प्रति अन्योन्यक्रिया करके संघनित, विकृत हो सकतीं एवं मुड़ वा फैल सकती हैं। 

9, आकाश तरंगों अथवा कणों को गमन करने हेतु सड़क का कार्य करता है। 

१0. दिकृतत्त्व आकाश तत्त्व का वह भाग है, जो किसी कण वा लोक आदि पदार्थ को सब 
ओर से आवृत्त किये रहता है तथा उस पदार्थ की घूर्णन, संयोजन आदि क्रियाओं को 
नियन्त्रित करता है। 

१. दिक्‌ तत्त्व में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, सूत्रात्मा वायु व धनज्जय रश्मियाँ 
विद्यमान होती हैं। इनमें भी सूत्रात्मा वायु प्रधानता से परिधि का निर्माण करता है। 

2. दिक्‌ रूप रश्मियाँ विभिन्न कणों वा लोकों को अन्य कण वा लोकों से उत्सर्जित रश्मियों 

का हरण करके उन्हें परस्पर बांधने में सहायक होती हैं। 


() 


अभ्यास 

. आकाश किलने प्रकार के होते हैं और वर्तमान विज्ञान में आकाश की अवधारणा को 
समझाइए। 

2. वैदिक भौतिकी में आकाश नामक पदार्थ किन किन रश्मियों से मिलकर बना होता है ? 
उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाइए। 

. आकाश नामक पदार्थ में से सूक्ष्म कण, तरंगें तथा अन्य सभी पदार्थ कैसे निर्बाध गमन 
करते हैं ? 

4. आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी को आधुनिक भौतिकी एवं वैदिक भौतिकी के द्वारा 

समझाइए। 
5. दिशा किसे कहते हैं ? इसके गुणों का उल्लेख करें ? 


दी! 


ज्न्न््के 
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क्रियाकलाप 
ग्रेवीटेशनल तरंगें और किसी अत्यधिक द्रव्यमानयुक्त लोक द्वारा प्रकाश की किरण 
के मुड़ने को वैदिक रश्मि सिद्धान्त द्वारा समझाने का प्रयास करें। 
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विभिन्न प्रकार के बल 


हम जानते हैं कि सृष्टि के संचालन के लिए बल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। बल 
द्रव्य का वह मूलभूत गुण है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नियंत्रित हो रहा है तथा इसी के 
द्वारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न भी हो रहा है और समय आने पर इसी से नष्ट भी होगा। सृष्टि के सूक्ष्म 
से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल पदार्थों का नियंत्रण बल नामक गुण के द्वारा ही होता है। 


9,] बल का स्वरूप 
बल गुण के विषय में अपने ग्रन्थ 'निरुक्त (3.9) ' में महर्षि यास्क कहते हैं- 


“बल॑ कस्मात्‌ बल॑ भर भवति बिभर्त्तें: ' 


अर्थात्‌ जो किसी पदार्थ का धारण व पोषण करता है, वह गुण बल कहलाता है। यह हम 
सब जानते हैं कि बल के द्वारा ही सृष्टि के सभी लोकों से लेकर सूक्ष्मतम कणों का परस्पर 
धारण होता है। अब प्रश्न उठता है कि बल के द्वारा पदार्थों का पोषण कैसे होता है? 
“पोषण' शब्द का अर्थ है कि सभी पदार्थों का अस्तित्व भी बल नामक गुण पर निर्भर है। 
आइये, इसे इस प्रकार समझते हैं कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न 
होता है एवं उसी संयोग पर उस पदार्थ का जीवन निर्भर है। यदि उस पदार्थ के अवयवरूप 
सूक्ष्म कणों के मध्य कार्यरत बल अकस्मात्‌ समाप्त हो जाए, तब उस पदार्थ का अस्तित्व 
तुरन्त समाप्त हो जायेगा और वह सूक्ष्म कणों में बिखर जायेगा। अब क्या सूक्ष्म कणों का 
अस्तित्व भी बल पर अश्रित है ? हाँ, तब वह कैसे ? इसे इस प्रकार समझते हैं कि प्रत्येक 
कण नाना प्रकार की छन्द व प्राण रश्मियों तथा वे रश्मियाँ मनस्तत्त्व, महत्‌ तत्त्व व मूलरूप 
से प्रकृतिरूपी मूल पदार्थ से बना है। इस कारण सभी मूल कण एवं तरंगाणु भी सूक्ष्म 
रश्मियों के मध्य कार्यरत बल के कारण ही अस्तित्व में आते हैं, इस कारण उनका जीवन 
भी बल पर ही निर्भर है। ध्यान रहे कि वर्तमान भौतिकी में बल की कोई स्पष्ट परिभाषा 
नहीं है, जबकि वैदिक विज्ञान में 'बल' शब्द के ज्ञान से ही बल नामक गुण का समग्र 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 


9.2 बल के प्रकार 
आधुनिक विज्ञान मूल रूप से चार बलों की सत्ता को स्वीकार करता है। वह इन चार 


हि विभिन्न प्रकार के बलि 


बलों के लिए चार प्रकार के मध्यस्थ कण (मिडीयेटर पार्टीकल्स) को उत्तरदायी बतलाता 
है। ये चार बल इस प्रकार है- 


. गुरुत्वाकर्षण बल - ग्रेवीटोन 

2. विद्युत्‌ चुम्बकीय बल - फोटोन 

3. नाभिकीय प्रबल बल (स्ट्रोंग फोर्स) - मेसॉन 

4. नाभिकीय दुर्बल बल (वीक फोर्स) - ४४, ४४, 70 


७ ६) अन्तर्यामः 
गुरुत्वाकर्षण ६ स्‍/ ६0 ऐन्रवायव:ः 
है ह | (9 मैत्रावरुण: 
विद्युतुचुम्बकीय हक... . €) आशिविनः 

नाभिकीय प्रबल 0 ः कय ् ७ मन्थीः 
पु रे .. ६9 आग्रवण: 

नाभिकीय दुर्बल ६) | ७ (0) उक्थ्यः 

(9 ध्रुव: 
आधुनिक भौतिकी वैदिक भौतिकी 


चित्र सं. 9. बलों के प्रकार 


विद्युत्‌ चुम्बकीय बल विद्युत्‌ आवेशित पदार्थों के मध्य कार्य करता है, जिसके कारण 
विद्युत्‌ आवेशित कण परस्पर एक दूसरे को आकर्षित वा प्रतिकर्षित करते हैं। यह विद्युत्‌ 
चुम्बकीय बल सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के अन्दर व्याप्त है तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को बनाने, बसाने 
व संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल के अभाव में सृष्टि क्षण भर 
में समाप्त हो जाए। इस बल के कारण ही विभिन्न अणु आदि पदार्थ सन्तुलित व गतिशील 
रहते हैं। 
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विद्युत्‌ चुम्बकीय बल 


चित्र सं. 9.2 


दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है, जो दो द्र॒व्यमान युक्त वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। 
इसी बल के कारण ब्रह्माण्ड में लोक-लोकान्तर एक दूसरे से बन्धे हैं। हम सब प्रणियों 
और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए इस बल की भी विशेष भूमिका होती है। 


चित्र सं. 9.3 


शेष दो बल नाभिक के अन्दर कार्य करते हैं, जिसके कारण नाभिक का अस्तित्व 
बना रहता है, परन्तु वर्तमान विज्ञान इनके क्रियाविज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया है। 
कैसे मध्यस्थ कण बनते हैं ? कौन सा बल उनके विनिमय के लिए उत्तरदायी है ? यह सब 
आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। उधर वैदिक विज्ञान नौ प्रकार के बलों की सत्ता को 
स्वीकार करता है, वे इस प्रकार हैं- 


. अन्तर्यामः - यह बल विभिन्न कणों वा तरंगों के मध्य भाग में सतत संचरित होने वाली 
सूक्ष्म रश्मियों के रूप में होता है। वर्तमान विज्ञान द्वारा माने जाने वाले मूल कणों एवं 
तरंगाणु के भीतर यह बल सूक्ष्म रश्मियों के रूप में विद्यमान होता है, जो उन कणों को 
सक्रिय करने और उन्हें इस रूप में बने रहने को प्रेरित करता है। 


१.6 विभिन्न प्रकार के बलि 


2. ऐन्द्रवायवः - यह बल तेज और गति दोनों की उत्पत्ति, सक्रियता एवं तीव्रता का कारण 
रूप होकर दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करता है। आधुनिक विज्ञान के चार मूल 
बलों में से गुरुत्व बल को छोड़कर शेष तीनों बल इसी एक बल के अन्तर्गत आ 
जाते हैं। 


3. मैत्रावरुण: - प्राण-अपान एवं प्राण-उदान युग्मों के मध्य संयुक्त प्राणों को जोड़ने के 
लिए यह बल उत्तरदायी होता है। यह बल अत्यन्त सूक्ष्म रूप होकर विभिन्न प्रकार के बलों 
में विद्यमान होता है। यह अति वेगवान्‌ पदार्थों के भी बल का कारण है। 


प्राण तथा उदान के मध्य तथा प्राण व अपान के मध्य मैत्रावरुण: बल कार्य करता है। 
इस प्रकार का बल सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है तथा इसी के कारण सम्पूर्ण सृष्टि बनी व 
संचालित होती है। यह बल मन तथा सूत्रात्मा वायु की अति सूक्ष्म वा सूक्ष्मतम रश्मियों के 
संयोग से उत्पन्न होता है। इन रश्मियों से मध्यस्थ कण (मिडीयेटर पार्टीकल्स) के स्थान 
पर व्यान प्राण रश्मियों की उत्पत्ति होती है, जो प्राण व अपान अथवा प्राण व उदान को 
परस्पर बांधे रखने के लिए उनमें सतत संचरण करती रहती हैं। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर 
प्रलय तक सम्पूर्ण सृष्टि में सर्वत्र यह बल कार्य करता रहता है। 


4. आश्विन: - आश्विन का अर्थ होता है - व्यापक। यह बल विभिन्न कणों और तरंगों 
के मध्य कार्यरत बल तथा विभिन्न सूक्ष्म कणों के मध्य अति निकट स्तर पर एक सूक्ष्म 
प्रतिकर्षण बल के रूप में भी होता है। इसके कारण दो सूक्ष्म कणों के मध्य एक मर्यादित 
अवकाश अवश्य होता है, जिसके कारण ब्रह्माण्ड के कोई भी सूक्ष्म वा स्थूल पदार्थ परस्पर 
पूर्णतया स्पर्श नहीं कर सकते। 


चित्र सं. . दो कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल 


इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल भी आश्विन बल कहलाता है। इसी आश्विन 


परिचय - वैदिक भौतिकी के 


बल के कारण यह ब्रह्माण्ड स्थिर है अर्थात्‌ दो व्यापक आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के 
कारण। 


5. शुक्र: - इस बल की रश्मियाँ तीत्र भेदन सामर्थ्य से युक्त होती हैं अर्थात्‌ अति उच्च 
ऊर्जा वाले पदार्थों में यह बल विद्यमान होता है, जो विभिन्न पदार्थों को छिन्न-भिन्न करके 
उन्हें शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए सूर्य के केन्द्र में यह बल विद्यमान होता है। 


6. मन्थी: - यह बल पूर्वोक्त शुक्र बल से पहले उत्पन्न होकर पदार्थ के सूक्ष्म स्तर पर 
जाकर उसमें हलचल पैदा करता है। 


7. आग्रयण: - ब्रह्माण्ड में यह बल सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में विद्यमान होता है। ऊर्जा 
के अवशोषण और उत्सर्जन में भी यही बल अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए 
इलेक्ट्रॉन इसी बल के द्वारा तरंगाणुओं को उत्सर्जित व अवशोषित कर पाते हैं। 


8. उक्थ्य: - यह बल प्रत्येक छन्‍्द रश्मि, जो स्वयं बल स्वरूप होती हैं, को भी संघात 
रूप प्रदान करने में अर्थात्‌ उनको रश्मि रूप प्रदान करने में सहायक होता है। यह बहुत 
सूक्ष्म बल है। 


9. श्रुवः - इस बल की रश्मियाँ दूर तक गमन न करके निकटस्थ बल रश्मियों को परस्पर 
संयुक्त करने के लिए अति मन्द गति से एवं अति संकुचित क्षेत्र में प्रयास करती हैं। 


9.3 बल के विषय में विशेष ज्ञातव्य 

इस सृष्टि में विभिन्न कण व तरंगें आदि, जो भी पदार्थ विद्यमान हैं, वे परस्पर जो भी 
क्रियाएं करते हैं, उनके पीछे इन्हीं 9 प्रकार के बलों की भूमिका होती है, जो सृष्टि के 
प्रारम्भिक काल में ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये बल ही सभी सूक्ष्म पदार्थों पर नियन्त्रण रखते 
हैं, उन्हें मार्ग प्रदान करते व उनका परस्पर संयोग व वियोग कराकर स्थूलतर पदार्थों के 
निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये 9 प्रकार के बल किसी भी संयोग-वियोग प्रक्रिया के 
प्रमुखतम व निकटतम भाग हैं। बल रश्मियाँ एवं अन्य कण व तरंगें मूलतः: एक ही पदार्थ 
का कार्यरूप हैं। जब भी सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ होता है, उस समय सर्वप्रथम बल की 
ही उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात्‌ ही उस बल से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, गतियां आदि 
उत्पन्न होने लगती हैं। फिर इनके कारण ही विभिन्न सूक्ष्म पदार्थों को रोकना, नियन्त्रित 
करना, गतिहीन को गति व गतिशील को स्थैर्य प्रदान करना पृथक्‌-2 स्तर पर पृथक्‌-2 
प्रकार के बलों द्वारा ही सम्भव हो पाता है। 


१.6 विभिन्न प्रकार के बलि 


इस ब्रह्माण्ड में दो पदार्थों के मध्य जो बल कार्य करता है, वह मूलत: प्राणों का ही 
बल होता है। इन प्राणों के भेद वा उनके मध्य व्यवस्था, क्रम आदि के भेद से बल भी 
भिन्न-2 प्रकार के होते हैं। धनज्जय वा सूत्रात्मा वायु रूप रश्मियों तथा विभिन्न फील्ड 
पार्टकल्स के मध्य जो बल कार्य करता है, वह गायत्री छन्‍्द रश्मि और प्राण रश्मि के मेल 
से उत्पन्न होता है। प्राण और अपान अथवा प्राण और उदान के मध्य कार्यरत बल मन और 
सूत्रात्मा वायु अथवा दैवी त्रिष्टुप्‌ और दैवी उष्णिक्‌ छन्द रश्मियों के मेल से उत्पन्न होता 
है। किसी तरंगाणु तथा इलेक्ट्रॉन आदि के मध्य कार्यरत बल पंक्ति, बृहती व त्रिष्टुपू छन्‍्द 
रश्मियों को आवृत्त किए हुए सूत्रात्मा वायु के मेल से उत्पन्न होता है। गुरुत्व बल, जो दो 
अप्रकाशित, दो प्रकाशित वा एक अप्रकाशित कण व एक प्रकाशित कण के मध्य कार्य 
करता है, भी आश्विन बल के अन्तर्गत ही आता है। इलेक्ट्रॉनादि व तरंगाणु के मध्य कार्यरत 
बल गुरुत्व बल के अन्तर्गत भी माना जा सकता है, साथ ही वैद्युत बल भी। इस प्रकार इसे 
दोनों कोटि में मानना सम्भव है। 


9.4 एकीकृत ( यूनीफाइड ) बल 

इस सृष्टि में सभी प्रकार की ऊर्जा तथा द्रव्य की उत्पत्ति विभिन्न प्राण व छन्दादि 
रश्मियों के द्वारा होती है। इन प्राण व छन्दादि रश्मियों की उत्पत्ति मनस्तत्त्व द्वारा होती है। 
वस्तुतः मन एवं वाक्‌ तत्त्व का मिलना ही सक्रिय मनस्तत्त्व कहलाता है। यह सक्रिय 
मनस्तत्त्व ही इस ब्रह्माण्ड के सूक्ष्मतम प्रत्येक कण वा विकिरण और इनसे भी सूक्ष्म प्राणादि 
रश्मियों का उपादान कारण एवं प्रेरक है। प्रलय के समय सम्पूर्ण द्रव्य, ऊर्जा एवं आकाश 
सक्रिय मनस्तत्त्व में विलीन होकर अन्त में प्रकृतिरूपी अन्तिम उपादान में लीन हो जाते 
है। इस ब्रह्माण्ड में मनस्तत्त्व सर्वत्र एकरस भरा रहता है, अपवाद के अतिरिक्त अर्थात्‌ 
रश्मियों आदि के अन्दर विद्यमान मनस्तत्त्व के अतिरिक्त कहीं सघन व कहीं विरल रूप 
में नहीं रहता। सघन वा विरल तो उसके अन्दर वाक्‌ तत्त्व होता रहता है और इसी कारण 
इस वाक्‌ तत्त्व का मनस्तत्त्व के साथ मिथुन अवश्य ही परिवर्तनीय होने से सघन-विरल 
होता रहता है। इस कारण सक्रिय मनस्तत्त्व सघन-विरल होते रहकर स्थान-2 पर भिन्न-2 
रचनाओं एवं क्रिया-बल आदि को उत्पन्न करता रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सृष्टि 
प्रक्रिया का प्रारम्भ ही नहीं होता। इस सक्रिय मनस्तत्त्व का बल ही सर्वाधिक सूक्ष्म बल 
है। अन्य सभी बल इसी एक बल से क्रमशः उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक बल के भीतर यह बल 
सदैव सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है और इसी से सभी बल प्रेरित व संचालित होते हैं। 
इस मूल बल के पीछे भी चेतन तत्त्व का बल कार्य करता है, जो नित्य ही मनस्तत्त्व को 
स्पन्दित करके वाक्‌ तत्त्व को उत्पन्न करता रहता है। फिर इस वाक्‌ तत्त्व से युक्त मनस्तत्त्व 
को ही सक्रिय मनस्तत्त्व के रूप में उत्पन्न करके इस मूल बल को उत्पन्न करता है। चेतन 


9: परिचय - वैदिक भौतिकी 


तत्त्व पूर्ववर्णित काल तत्त्व के द्वारा ही मनस्तत्त्व वा वाक्‌ तत्त्व के बलों को उत्पन्न करता 
है। वर्तमान विज्ञान एक यूनीफाइड बल की परिकल्पना कर रहा है, वस्तुत: यह बल ही 
यूनीफाइड बल है, परन्तु इसे किसी भौतिक तकनीक से नहीं जाना जा सकता। आगे के दो 
अध्यायों में हम गुरुत्वाकर्षण और विद्युत्‌ चुम्बकीय बल को विस्तार से समझेंगे। 


() 
स्मरणीय तथ्य 

. सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल पदार्थों का नियंत्रण उन पदार्थों के बल 
नामक गुण के द्वारा ही होता है। 

. जो गुण किसी पदार्थ का धारण व पोषण करता है, वह बल कहलाता है। 

» यदि किसी पदार्थ के अवयवरूप सूक्ष्म कणों के मध्य कार्यरत बल अकस्मातू समाप्त 
हो जाए, तब उस पदार्थ का अस्तित्व तुरन्त समाप्त होकर वह सूक्ष्म कणों में बिखर 
जायेगा। 

4. आधुनिक विज्ञान मूल रूप से चार बलों (गुरुत्वाकर्षण, विद्युत्‌ चुम्बकीय, नाभिकीय 

प्रबल तथा नाभिकीय दुर्बल बल) की सत्ता को स्वीकार करता है। 

5. विद्युत्‌ चुम्बकीय बल विद्युत्‌ आवेशित पदार्थों के मध्य कार्य करता है, जिसके कारण 
विद्युत्‌ आवेशित कण परस्पर एक दूसरे को आकर्षित वा प्रतिकर्षित करते हैं। 

. गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। इसी बल के कारण 
ब्रह्माण्ड में लोक-लोकान्तर एक दूसरे से बन्धे हैं। 

7. वैदिक विज्ञान नौ प्रकार के बलों (अन्तर्याम:, ऐन्द्रवायव:, मैत्रावरुण:, आश्विन:, 
शुक्र:, मन्‍्थी:, आग्रयण:, उक्थ्य: तथा श्रुवः) की सत्ता को स्वीकार करता है। 

. बल रश्मियाँ एवं अन्य कण व तरंगें मूलत: एक ही पदार्थ का कार्यरूप हैं। 

, सृष्टि-उत्पत्ति के प्रारम्भ में सर्वप्रथम बल की ही उत्पत्ति होती है। 

40. प्राणों के भेद वा उनके मध्य व्यवस्था, क्रम आदि के भेद से बल भी भिन्न-2 प्रकार के 
होते हैं। 

. प्रलय के समय सम्पूर्ण द्रव्य, ऊर्जा एवं आकाश सक्रिय मनस्तत्त्व में विलीन होकर अन्त 
में प्रकृतिरूपी अन्तिम उपादान में लीन हो जाते हैं। 

2. सृष्टि में सक्रिय मनस्तत्त्व का बल ही सर्वाधिक सूक्ष्म बल है। अन्य सभी बल इसी 

एक बल से क्रमशः उत्पन्न होते हैं। 
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१.6 विभिन्न प्रकार के बल्कि 


() 


अभ्यास 
१. बल किसे कहते हैं ? व्याख्या कीजिए 
2. आधुनिक भौतिकी में बल कितने प्रकार के हैं और उनके क्‍या नाम हैं ? 
2. वैदिक भौतिकी में बल कितने प्रकार के होते हैं ? सभी को उदाहरण सहित समझायें । 
3. वैदिक भौतिकी में बलों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्‍या है? 
4. वैदिक भौतिकी में मूल बल किसे कहेंगे और क्‍यों ? 
5. आधुनिक भौतिकी के चार मूल बलों को वैदिक भौतिकी के किन बलों के अंतर्गत 
समाहित माना जा सकता है ? 


६) 


क्रियाकलाप 
एक ऐसे बल की कल्पना करने का प्रयास करें, जो वैदिक भौतिकी में दी बलों की 
परिभाषा के अन्तर्गत न आता हो। 
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गुरुत्व बल 


0.] भूमिका 

हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई भी वस्तु गिरने पर पृथ्वी की ओर आकर्षित 
होती है, जिसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। हमें पढ़ाया जाता रहा है कि न्यूटन ने 
गुरुत्वाकर्षण नियम संसार को दिया और उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है कि उससे 
पहले कोई गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं जानता था, परन्तु न्‍्यूटन से हजारों वर्ष पहले 
महर्षि कणाद ने अपने ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन में लिखा है- 


संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ ।। ( 5..7 ) 


अर्थात्‌ संयोग के न रहने पर वस्तु गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती है। उदाहरण के 
लिए हम एक सेब हाथ से पकड़े हैं अर्थात्‌ जब तक सेब का हाथ के साथ संयोग है, वह 
पृथ्वी पर नहीं गिरिगा और जैसे ही हम उसे छोड़ देंगे, वह नीचे गिरने लगेगा। इसे ही 
संयोग के अभाव में वस्तु का गुरुत्व के कारण नीचे गिरना कहा है पुन: कहा 


संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌।। ( 5..8 ) 


अर्थात्‌ संस्कार के अभाव में कोई वस्तु गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाती है। जैसे, 
धनुष से छोड़ा गया बाण गतिज ऊर्जा के समाप्त होने पर नीचे गिर जाता है। 


हे 
हि 


चित्र सं. 0. संस्कार के अभाव में बाण का गिरना 


यहाँ वस्तु का वेग उसका संस्कार है। इसी प्रकार आकाश में उड़ता हुआ पक्षी गुरुत्व 


१.6 गुरुत्व बत 


बल के कारण नीचे नहीं गिरता, परन्तु यदि पक्षी को कोई मार दे अथवा वह स्वयं उड़ना 
बन्द कर दे, तो गुरुत्व बल के कारण तुरन्त नीचे गिर पड़ेगा। 


0.2 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम 
न्यूटन के अनुसार 


*इस ब्रह्माण्ड में प्रत्येक पिण्ड हर दूसरे पिण्ड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, 
जिसका परिमाण दोनों पिण्डों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके 
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।' 


(०६ ०ा।०३| 20||6५ ए[ ४४४५७॥३४| 2॥050/॥#79५, 4687) 


गणितीय रूप में न्‍्यूटन के इस नियम को इस प्रकार दर्शाया जाता है- 


गा (7774 7772 
धो जिम 


+ 2 
यहाँ ॥9/ और #४2 किन्हीं दो पिण्डों के द्र॒व्यमान हैं तथा # उनके मध्य की दूरी, ।7 
उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल है। ६ (5८6.673 » 


0 7 |४४#८५ “ ) एक स्थिरांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। यह 
सूत्र प्रेज्षण और तर्कों के आधार पर दिया है, इसकी व्युत्पत्ति की कोई प्रक्रिया नहीं है। 


अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि गुरुत्व बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा 
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ही क्‍यों होता है अर्थात्‌ दो पिण्डों में द्रव्यमान 
अधिक अथवा उनके मध्य में दूरी कम होने पर उनमें परस्पर आकर्षण बल अधिक क्‍यों 
होता है ? और दूसरा प्रश्न यह है कि दो पिण्डों के मध्य आकर्षण का क्रिया-विज्ञान क्या 
है? द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे उत्पन्न करता है ? वर्तमान में उपलब्ध तकनीक की 
सीमा होने के कारण, इन सब प्रश्नों के बारे में वर्तमान विज्ञान मौन है। 


आइए! अब हम इन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर वैदिक विज्ञान के द्वारा जानने का 
प्रयास करते हैं। 


हम जानते हैं कि वैदिक रश्मि सिद्धान्त के अनुसार कोई भी पिण्ड विभिन्न प्रकार की 
छन्द रश्मियों (स्पन्दनों) से बना होता है। इस कारण उन पिण्डों वा कणों में से कुछ 
रश्मियाँ, विशेषकर बृहती व पंक्ति छन्द रश्मियाँ चारों ओर निरन्तर अवशोषित व उत्सर्जित 
होती रहती हैं। 
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रु 


बृहती एवं पंक्ति 
छन्द रश्मि 


द्रव्यमान युक्त पिण्ड 


चित्र सं. 0.2 


जब ऐसे दो पिण्ड परस्पर निकट आते हैं, तब उनसे निकलने वाली पंक्ति एवं बृहती 
रश्मियों के संयोग से एक कण, जिसे वर्तमान विज्ञान की भाषा में 'ग्रेवीटॉन' कह सकते 
हैं, की उत्पत्ति होती है। 'गुरुत्वाणु' (ग्रेवीटॉन) की उत्पत्ति 'ओम्‌' रश्मि से युक्त मास व 
ऋतु रश्मियों के पंक्ति व बृहती को सूत्रात्मा वायु के साथ संगत करने से होती है। ये 
गुरुत्वाणु (ग्रेवीटॉन) परस्पर निकटस्थ पिण्डों से उत्सर्जित हो रही अथवा अन्यत्र प्रवहमान 
बहती व पंक्ति छन्द रश्मियों को अवशोषित करते रहते हैं और इस कारण वे सर्वत्र प्रवाहित 
भी होते रहते हैं। यही प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति का कारण होती है। 


॥ 4 -_ 2<<_2-<_>-* यु ७ ६. 2+7<_2-<_ >-_>2 ॥॥| 2 
गुरुत्वाणु ( ग्रेवीटॉन ) 


द्रव्यमान युक्त पिण्ड द्रव्यमान युक्त पिण्ड 


चित्र सं. 0.3 द्रव्यमान युक्त पिण्डों के मध्य गुरुत्वाणु की उत्पत्ति 


किसी पिण्ड में जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उस पिण्ड से उतनी अधिक बृहती व 
पंक्ति छन्द रश्मियाँ उत्सर्जित होती हैं और इस कारण उस पिण्ड का उतना ही अधिक 
गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। 


व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार द्रव्यमान 78 से उत्सर्जित होने वाली रश्मियाँ दूरी के 
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। क्‍योंकि द्रव्यमान %॥ से रश्मियाँ सभी दिशाओं में समान 
रूप से उत्सर्जित होती हैं, तब द्र॒व्यमान # से # दूरी पर रश्मियों की जितनी तीब्रता होगी, 


2/ दूरी पर उसकी ; रह जाएगी। 


१.6 गुरुत्व बल 


आइए, इसे हम इस चित्र द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं- 


प् 
जय | 
चित्र सं. 0.4 गुरुत्वीय बल रश्मियों का दूरी के साथ दुर्बल होना 


हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान में जाने गये सभी चार बलों में सबसे 
दुर्बल होता है, परन्तु ऐसा क्यों होता है ? आइए इसे भी जान लेते हैं- 


जैसा हमने ऊपर बताया कि गुरुत्वाणु (ग्रेवीटॉन्‍्स) सब ओर प्रवाहित होते रहते हैं, 
इस कारण गुरुत्व ऊर्जा रिसती रहती है तथा दोनों पिण्डों से बृहती व पंक्ति छन्द रश्मियाँ 
उत्सर्जित होती हैं, एक ही प्रकार की रश्मियों के टकराने पर उनमें प्रतिकर्षण भी होता है। 
पंक्ति और बहती छन्द रश्मियों के मध्य पारस्परिक आकर्षण स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत 
दुर्बल होता है। इन सभी कारणों से गुरुत्व बल सभी बलों में सबसे दुर्बल, परन्तु व्यापक 
होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के दुर्बल होने का एक अन्य कारण अपान प्राण के प्रकरण में 
भी पठनीय है। विद्युत्‌ चुम्बकीय बल में तरंगाणु धनथज्जय आदि रश्मियों को सामने की 
दिशा से ही अवशोषित करता तथा स्वयं उसी दिशा में प्रवाहित होता है, इस कारण यह 
बल गुरुत्व बल की भाँति रिसता नहीं है, जिससे यह उसकी अपेक्षा शक्तिशाली होता है। 


गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत्‌ चुम्बकीय बल को उत्पन्न करने वाली प्राण रश्मियां 
अनन्त दूरी तक चलते हुए भी अन्तराल को प्राप्त नहीं होती हैं। इस कारण वर्तमान विज्ञान 
द्वारा परिकल्पित गुरुत्वाणु (ग्रेवीटोन्स) एवं प्रकाशाणु (फोटोन्स) अनन्त दूरी तक उत्पन्न 
होकर बल का संचरण करने में समर्थ होते हैं। 


यहाँ एक बात और जाननी चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कुछ न कुछ मात्रा 
में प्रतिकर्षण बल भी विद्यमान होता है। यह प्रतिकर्षण बल दो पिण्ड अथवा कणों के मध्य 
असुर तत्त्व के कारण रहता है। आकर्षण बलों के साथ-2 यदि प्रतिकर्षण बल नहीं हो, तो 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सिकुड़ कर एक पिण्ड बन जाएगा, परन्तु ऐसा कभी नहीं होता और न हो 
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ही सकता। यदि ब्रह्माण्ड में आकर्षण बल न हो, केवल प्रतिकर्षण बल हो, तब भी ब्रह्माण्ड 
तो बनना दूर, एक कण भी नहीं बन सकता। 


0.3 गुरुत्वाणु ( ग्रेवीटॉन ) 

वर्तमान विज्ञान द्वारा कल्पित 'गुरुत्वाणु (ग्रेवीटोन्स)' 'ओम्‌' वाक्‌ रश्मियुक्त मास 
वा ऋतु रश्णियों के द्वारा पंक्ति व बृहती-त्रिष्टुप्‌ व सूत्रात्मा के रहस्यमय संयोग से ही उत्पन्न 
होते हैं और इससे ही गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति होती है। 


चित्र सं. 0.5 गुरुत्वाणु के घटक 


ध्यान रहे कि वर्तमान भौतिकी गुरुत्वाणु के विषय में अभी तक अनजान ही नहीं, 
अपितु भ्रमित भी है। कुछ लोग इसे कल्पित कण मानते हैं। यदि हम इसे कल्पित कण 
मानते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कल्पित ही सिद्ध हो जाएगा। जब कण ही कल्पित है, 
तब उससे उत्पन्न बल को हम कैसे वास्तविक बल कह सकते हैं ? वर्तमान में 
वैज्ञानिक ऐसा कहने भी लगे हैं कि गुरुत्व बल कोई बल नहीं है, एक द्रव्यमानयुक्त वस्तु 
दूसरे द्रव्यमानयुक्त को आकर्षित नहीं करती, बल्कि आकाश के ही कुछ विकृत 
होने के कारण ऐसा होता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान आकाश को किस बल 
से विकृत करता है ? यदि गुरुत्व बल से, तब गुरुत्व बल पहले या आकाश की वक्रता ? ऐसे 
प्रश्नों के उत्तर वर्तमान भौतिकी के पास नहीं मिलते। 


रु छा 


0.4 सृष्टि में गुरुत्व बल की उत्पत्ति का प्रारम्भ 
जब ब्रह्माण्ड में विभिन्न प्रकार की हन्द रश्मियां उत्पन्न हो रही होती हैं, उस क्रम में 


आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्व: क्रतुं च भद्रं बिभूथामृतं च। 
रायएच स्थ स्वपत्यस्य पत्नी: सरस्वती तद्‌ गृणते वयो धात्‌।। 
(ऋग्वेद 0.30.2) 


इस निचृत्ष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मि की आवृत्ति 400 बार हो चुकी होती है। तब अनेक प्रकार की 
छन्द रश्मियाँ उस समय तक उत्पन्न हो जाती हैं। उस समय ब्रह्माण्ड का समस्त पदार्थ अति 
सूक्ष्म वायु रूप होकर सर्वत्र प्रवाहित होने लगता है। स्मरण रहे कि यहाँ वायु का अर्थ हवा 
(/४॥) नहीं है, बल्कि छन्द रश्मियां है। उस समय तक वर्तमान प्रचलित ऊर्जा उत्पन्न नहीं 
होती। आधुनिक विज्ञान द्वारा ज्ञात किसी प्रकार के कण प्रतिकण उत्पन्न नहीं होते। जब 
अनेक प्रकार की छन्द रश्मियाँ, जो वायु रूप हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, उस समय उनके संघनन 
से सर्वप्रथम वर्तमान प्रचलित ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसके प्रत्येक क्वाण्टा के अन्तर्गत 
अनेक प्रकार की सूक्ष्म रश्मियां और उनके इतने ही सूक्ष्म बल विद्यमान होते हैं। उसके 
पश्चात्‌ उस ब्रह्माण्डस्थ पदार्थ में यह छन्‍्द रश्मि पुन: 260 बार स्पन्दित होती हैं और इसी 
समय 360 प्रकार की अन्य छन्‍्द रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब उनके संघनित कण रूप 
में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह पदार्थ धीरे-2 संघनित 
होने लगता है। उसी समय विद्युदावेशित कणों की उत्पत्ति भी होती है। इसके साथ ही 
विद्युत्‌ चुम्बकीय बल भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसी समय वह पदार्थ संघनित होकर 
नेब्यूला का निर्माण करने लग जाता है। उस समय पदार्थ का रंग कुछ लाल वा ताम्र वर्ण का 
होता है। उसी समय तारों की उत्पत्ति के पूर्व ही विभिन्न प्रकार के छोटे नाभिकों की उत्पत्ति 


भी होने लगती है। 
स्मरणीय तथ्य 
१. महर्षि कणाद के अनुसार संयोग वा संस्कार के अभाव में वस्तु गुरुत्व बल के कारण 
नीचे की ओर गिरती है। 


2. पिण्डों वा कणों में से कुछ रश्मियाँ, विशेषकर बृहती व पंक्ति छन्द रश्मियाँ चारों ओर 
निरन्तर अवशोषित व उत्सर्जित होती रहती हैं। 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी के 


3. पंक्ति एवं बहती रश्मियों के संयोग से “गुरुत्वाणु' की उत्पत्ति होती है। 

4. किसी पिण्ड में जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उस पिण्ड से उतनी अधिक बृहती व 
पंक्ति छन्द रश्मियाँ उत्सर्जित होंगी और उतना ही अधिक उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी 
होगा। 

5, गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत्‌ चुम्बकीय बल को उत्पन्न करने वाली प्राण रश्मियां अनन्त 
दूरी तक चलते हुए भी अन्तराल को प्राप्त नहीं होती हैं। 

6. गुरुत्वणुओं के सब ओर प्रवाहित होने के कारण गुरुत्व ऊर्जा रिसती रहती है, समान 
प्रकार की रश्मियों के टकराने पर उनमें प्रतिकर्षण तथा पंक्ति और बृहती छन्‍्द रश्मियों के 
मध्य पारस्परिक आकर्षण स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत दुर्बल होने के कारण से गुरुत्व 
बल सभी बलों में सबसे दुर्बल, परन्तु व्यापक होता है। 


() 


अभ्यास 
4. न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त की वैदिक भौतिकी की दृष्टि से व्याख्या करें। 
2. महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में क्या लिखा है ? उदाहरण सहित समझायें । 
3. गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल क्‍यों होता है ? स्पष्ट करें। 
4. वैदिक भौतिकी में गुरुत्वणु (ग्रेविटॉन) नामक कण में कौन-कौन से मुख्य घटक होते 
हैं? 
5. वैदिक भौतिकी की दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण एवं विद्युत चुम्बकीय बल की उत्पत्ति का क्रम 
समझाइए। 


१.6 गुरुत्व ब्तन् 
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गुरुत्व बल के पश्चात्‌ अब हम उन बलों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो 
विद्युत्‌ आवेशित पदार्थों के मध्य उत्पन्न होता है और जिन बलों में द्रव्यमान की कोई 
भूमिका नहीं होती है, भले ही वे पदार्थ अनिवार्य रूप से द्र॒व्यमान से युक्त ही होते हैं। 
आइए, हम इन बलों में से प्रमुख बल विद्युत्‌ चुम्बकीय बल के विषय में जानने का प्रयास 
करते हैं- 


44. विद्युत्‌ आवेश 

जब काँच की छड़ का रेशम के कपड़े के साथ 
घर्षण किया जाता है, तो कांच की छड़ घर्षण के बाद 
छोटे-छोटे कणों, कागज के टुकड़े इत्यादि को 
चिपकाना प्रारम्भ कर देता है, इस घ॒र्षण प्रक्रिया 
(रगड़ना) के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ 
अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस 
विशेष गुण को 'विद्युत्‌ आवेश' कहा जाता है। जब दि 
हम स्वेटर को शरीर से उतारते हैं, उस समय आपने च्चहीँ 
चट-चट की ध्वनि सुनने अथवा चिनगारियाँ 
देखने का अनुभव किया होगा। इसका कारण भी चित्र सं. 4.] 
विद्युत्‌ आवेश ही है। आवेश के विषय में कहा जाता 
है- 
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अर्थात्‌ कुछ मूलकणों के पारस्परिक आकर्षण-प्रतिकर्षण बल का उत्पादक गुण ही 
आवेश कहलाता है, परन्तु यह विद्युत्‌ आवेश क्या है ? वर्तमान भौतिकी में यह स्पष्ट नहीं 
है। 


० परिचय - वैदिक भौतिकी 


पदार्थ द्वारा आवेश (विशेष गुण) ग्रहण करने के पश्चात्‌ पदार्थ को आवेशित 
पदार्थ कहा जाता है। वर्तमान भौतिक विज्ञान धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार के 
आवेश की कल्पना करता है। ये सभी आवेश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर आकर्षण- 
प्रतिकर्षण का कारण बनते हैं। कुछ सामान्य प्रयोगों से पता चलता है कि सजातीय 
आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। 
परन्तु गहराई से विचार करने पर हमारे सामने बहुत से प्रश्न उपस्थित होते हैं। जैसे- 
आवेश के गुण का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश एवं प्रोटॉन पर धनावेश क्‍यों 
होता है ? सजातीय आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक-दूसरे को 
आकर्षित क्‍यों करते हैं अर्थात्‌ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का क्रियाविज्ञान क्‍या है? 
आवेशित कणों की आंतरिक संरचना क्या है? आदि प्रश्न वर्तमान विज्ञान के लिए अभी 
भी पहेली बने हुए हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वैदिक विज्ञान के आधार 
पर जानने का प्रयास करेंगे। 


.2 आवेश का कारण 
वैदिक विज्ञान की दृष्टि में- 
( आवेश पदार्थ का एक गुण है। 
(> जिससे क्रियाशीलता व ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उस पदार्थ को विद्युत्‌ कहते 
हैं। 
( विद्युत्‌ पदार्थ का नाम है और आवेश उसका गुण। 
(2 जिससे बल गुण का उदय होता है, उस पदार्थ को विद्युत्‌ कहते हैं। 
( विद्युत्‌ प्रयेक कण आदि पदार्थ को उत्पन्न व प्रेरित करती है। 


जैसा कि हम जानते हैं, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉग आदि से बनता है और 
इनमें से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उनसे भी सूक्ष्म क्वार्क आदि कणों तथा क्वार्क्स छन्द रश्मियों से 
बनते हैं। इसलिए आवेश का कारण समझने के लिए पहले हमें इन रश्मियों के व्यवहार को 
अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। इस ब्रह्माण्ड में जितनी भी रश्मियाँ हैं, उन्हें दो प्रकार से 
विभाजित कर सकते हैं- योषा एवं वृषा। इनमें से कुछ रश्मियाँ वृषा (पुरुष), तो शेष 
उनके सापेक्ष योषा (स्त्री) रूप व्यवहार करती हैं। दोनों प्रकार की रश्मियों में एक दूसरे को 
आकर्षित करने की स्वाभाविक प्रवृति होती है, जो उनमें ' ओम्‌' एवं मनस्तत्त्व की मात्रा के 
अन्तर के कारण आती है। रश्मियों के इन्हीं गुणों के कारण पदार्थ अथवा कण एक दूसरे को 
आकर्षित कर पाते हैं अथवा आवेश को उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुछ कण 
उदासीन क्‍यों होते हैं? इसका कारण है कि उदासीन कणों के अन्दर दोनों ही प्रकार की 


१.6 आवेश का च्स्प जि 


रश्मियाँ समान मात्रा में होती हैं। 


विद्युत्‌ आवेश सदैव ही किसी सूक्ष्म कण के अन्दर ही विद्यमान रहता है। इस विद्युत्‌ 
आवेश की स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती । विद्युत्‌ आवेश के बिना किसी भी कण का अस्तित्व 
भी नहीं रह सकता। इस विद्युत्‌ आवेश के कारण ही उस कण में गति, बल प्रकाश आदि 
गुण विद्यमान होते हैं। 


4.3 धनावेश तथा ऋणावेश में अन्तर 

धनावेशित कण विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियों से बनते हैं। प्राण रश्मियाँ सदैव मरुत्‌ 
(छोटी छन्द रश्मियाँ) रश्मियों को आकर्षित करती हैं। आकाश भी इन्हीं छन्द रश्मियों से 
बनता है, इस कारण आकाश की रश्मियाँ प्राण रश्मियों के साथ धनावेशित कण को भी 
पकड़ कर रखती हैं। दूसरी ओर, ऋणाबवेशित कण विभिन्न प्रकार की मरुत्‌ रश्मियों से 
बनते हैं। 


मरुत रश्मियाँ तह अ प्राण रश्मियाँ 


चित्र सं. .2 
मरुत्‌ रश्मियाँ आकाश की रश्मियों को आकर्षित करती है। इस प्रकार आकाश उन 
दोनों कणों के मध्य इस प्रकार व्यवहार करता है, मानो वह एक शीट के समान हो और 
उस शीट पर दो बच्चे बैठे हों। एक बच्चा शीट से चिपका हुआ है और दूसरे बच्चे ने 


शीट को पकड़ा हुआ है, जो शीट को खींच-खींचकर शीट से चिपके हुए बच्चे को अपनी 
ओर ला रहा है। 


“>> 


2 रा परिचय - वैदिक भौतिकी 


चित्र सं. .3 


.4 विपरीत आवेशों में आकर्षण की प्रक्रिया 


कूलॉम-नियम के अनुसार- 


दो बिन्दु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के 
समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।' 


अर्थात्‌ 7 +> #५ ण््ज 
जहाँ 4, और 4० दो आवेशों के मान है तथा +# उनके मध्य की दूरी, /” उनके द्वारा एक 
दूसरे पर लगाया गया बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र की भाँति यहाँ भी एक स्थिरांक 
है, जिसे यहाँ /(, (जिसका मान 9.0 »८ 0? (४४2८-7०) से दर्शाया गया है। इस नियम 
से हम दो आवेशों में मध्य लग रहे बल का मान तो निकाल सकते हैं, परन्तु इसका 
क्रियाविज्ञान क्या है? क्‍यों दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ? इन प्रश्नों का 
उत्तर वर्तमान विज्ञान के पास अभी तक नहीं है, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक व्याख्यान 
(वेदविज्ञान-आलोक: ) में इसका उत्तर दिया गया है, इसके अनुसार, धनावेशित कणों में 
विद्यमान प्राण रश्मियों में व्याहृति रश्मियों (' भू: ', ' भुवः ' एवं स्व: ') की प्रधानता होती 
है। जब दो धनावेशित व ऋणावेशित कण परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं, उस समय 
सर्वप्रथम इन व्याह्ृति रश्मियों की ऋणावेशित कणों की ओर वृष्टि होती है। इनके आकर्षण 
से ऋणावेशित कणों में विद्यमान मरुतू रश्मियाँ बाहर की ओर आकर्षित होकर व्याहति के 
साथ-2 धनज्जय रश्मियों की ओर आकृष्ट होने लगती हैं। यदि ऐसा न हो, तो धनञ्जय 
रश्मियाँ, मरुत्‌ रश्मियों को आकृष्ट नहीं कर सकेंगी। 


&+ व्याहृति (भू:, भुवः एवं सुबः ) न्ज्ज्ंः 
एवं धनज्जय रश्मियाँ मरुत रश्मियाँ 
धनावेशित कण ऋणावेशित कण 


चित्र सं. 4.4 व्याहृति रश्मियों द्वारा मरुत्‌ रश्मियों का आकर्षण 


जिस कण में जितनी अधिक प्राण या मरुत्‌ रश्मियाँ होंगी, उस कण का बल उतना 
ही अधिक होगा। किसी आवेश से रश्मियाँ गुरुत्वाकर्षण बल की भांति चारों ओर समान 
रूप से निकलती हैं, जिससे यह बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 


6 आवेश का च्प्प 


वर्तमान विज्ञान बलों की उत्पत्ति का कारण आवेशों के मध्य मध्यस्थ 
(मीडियेटर) कण प्रकाशाणु (फोटोन) के विनिमय को मानता है। इन प्रकाशाणुओं की 
धारा को वैज्ञानिक लोग फील्ड कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रकाशाणु कहाँ से 
आता है अथवा कैसे उत्पन्न होता है और इनका विनिमय क्‍यों होता है ? 


जैसा कि हमने ऊपर बताया कि धनावेशित कण प्राणादि पदार्थों के सम्पीडन से ही 
उत्पन्न होता है। इस कारण उसमें प्राण तत्त की सघनता अधिक होती है। इस कारण 
धनावेशित कण प्राण तत्त्व के कुछ अंशों को धनंजय प्राण के साथ आकाश तत्त्व में 
उत्सर्जित करता रहता है, ऋणावेशित कणों से उत्सर्जित मरुतू रश्मियों के साथ मिलकर 
मध्यस्थ (मीडियेटर) कण का निर्माण करता है। ये कण काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि 
वास्तविक हैं, परन्तु इनका जीवन काल अत्यंत अल्प होने से इनको वर्तमान की किसी 
तकनीक से जानना अति दुष्कर है। 


मध्यस्थ कण 
था 22 >-<ह कै>-( २-८ 2 कि 
धनज्जय रश्मियाँ मरुत रश्मियाँ 
धनावेशित कण ऋणावेशित कण 


चित्र सं. .5 विपरीत आवेशों के मध्य मध्यस्थ कण की उत्पत्ति 


मध्यस्थ कण में प्राण एवं मरुतू दोनों प्रकार की रश्मियाँ होती हैं, इस कारण वह दोनों 
आवेशों के द्वारा आकर्षित होता है और उन दोनों के मध्य दोलायमान होता रहता है, जिससे 
उसके गतिशील होने से धनावेशित व ऋणावेशित कणों के मध्य विद्यमान आकाश भी 
धीरे-2 सिकुड़ने लगता है। जब यह आकाश अधिकतम सीमा तक सिकुड़ जाता है, अर्थात्‌ 
धनावेशित व ऋणावेशित कणों के मध्य न्यूनतम दूरी रह जाती है, तब मध्यस्थ कण अपनी 
अवयवभूत रश्मियों में बिखर कर लुप्त हो जाते हैं। 


4.5 समान आवेशित कणों के मध्य प्रतिकर्षण का क्रियाविज्ञान 

वर्तमान विज्ञान विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण के कारण को समझाने का प्रयास 
तो करता है, परन्तु समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का कारण जानने में सर्वथा असमर्थ 
है। वैदिक रश्मि सिद्धान्त के अनुसार, जब दोनों ओर समान प्रकार के आवेश विद्यमान 


है: रह परिचय - वैदिक भौतिकी कर 


होते हैं, तब दोनों कणों में से धनज्जय प्राण अथवा मसरुत्‌ रश्मियाँ उत्सर्जित होती हैं। समान 
प्रवृति होने के कारण इन रश्मियों के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। उधर यह 
भी एक तथ्य है कि दो व दो से अधिक पदार्थों के मध्य सदैव असुर ऊर्जा, जिसका प्रभाव 
सदैव प्रतिकर्षण व प्रक्षेपक ही होता है, विद्यमान रहती है। यदि उन पदार्थों से उत्सर्जित 
होने वाली रश्मियों के मध्य कोई आकर्षण बल न हो, तो असुर ऊर्जा उन पदार्थों को 
प्रतिकर्षित करने लगती है । इस कारण वे समान प्रकार की रश्मियाँ परस्पर टकराकर वापिस 
घूम जाती हैं, जिससे दोनों कणों के बीच आकर्षण न होकर प्रतिकर्षण बल काम करता 
है। 


.6 उससे आगे कुछ और भी है. 

यहाँ दो आवेशित कणों के मध्य होने वाली आकर्षण प्रक्रिया की और अधिक 
व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि हमें अवगत है कि अग्नि (प्राण) प्रधान कण 
धनावेशित और सोम (मरुत) प्रधान कण ऋणावेशित होता है। धनावेशित कण से अति 
तीव्रगामी धनज्जय प्राण रश्मियाँ और ऋणावेशित कण से सूक्ष्म मरुतू रश्मियाँ उत्सर्जित 
होकर एक-दूसरे की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। सूत्रात्मा वायु इन दोनों ही 
प्रकार के कणों को ढके रखता है, परन्तु कणों की परिधि में इसकी सघनता अपेक्षाकृत 
अधिक होती है। सूत्रात्मा वायु, धनञज्जय आदि प्राण और मरुत्‌ रश्मियों के मेल से ही 
तरंगाणु (फील्ड पार्टीकल्स ) उत्पन्न होते हैं। इनकी गति विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की गति के 
बराबर होती है। इस प्रक्रिया में धनज्जय वायु सर्वप्रथम ऋणावेशित कण के पास पहुँचता 
है, उसके साथ-2 तरंगाणु (फील्ड पार्टकल्स ) भी इस पर आरुढ़ होकर ऋणात्मक कणों 
की ओर बढ़ते हैं। उसके पश्चात्‌ दोनों आवेशित कण परस्पर निकट आने लगते हैं। उस 
स्थिति में दोनों ही कणों के बाहर और भीतर सतत प्रवहमान प्राण और अपान रश्मियाँ एक- 
दूसरे के निकट आती हैं। तदुपरान्‍्त सबसे अन्त में वे दोनों कण परस्पर निकटतम 
आकर एक-दूसरे से बंध जाते हैं। 


यह बल तरंगाणु (फील्ड पार्टीकल्स) के कारण नहीं, बल्कि इस धनज्जय, मरुतू वा 
सूत्रात्मा वायु आदि की रश्मियों के इसी बल के कारण फील्ड पार्टीकल्स की उत्पत्ति होती 
है। उसके बाद तरंगाणु (फील्ड पार्टकल्स) एक रस्सी की भाँति आवेशित कणों को बांधे 
अवश्य रखते हैं। जैसे दो व्यक्ति एक रस्सी के दो सिरों को दूढ़ता से पकड़े खड़े हों और 
इससे ही वे परस्पर बंधे हों, उस समय वे दोनों अपने बल से रस्सी के माध्यम से एक 
दूसरे से बंधे हैं, न कि रस्सी के स्वयं के बल से। रस्सी को उनकी मांसपेशियों के बल ने 
ही जकड़ रखा है। ठीक इसी प्रकार दोनों आवेशित कणों से उत्सर्जित पूर्वोक्त विभिन्न 
प्राणादि रश्मियाँ ही बल का मूल कारण हैं और वे रश्मियाँ ही फील्ड पार्टकल्स रूपी 


7.6 आवेश का च्स्प हज 


रस्सी को न केवल जकड़ लेती हैं, अपितु उन्हें उत्पन्न भी करती हैं, मानो दोनों व्यक्तियों ने 
ही रस्सी को बनाया भी हो। 


चित्र सं. .6 


इस बल के विषय में एक अति गम्भीर रहस्य यह है कि तरंगाणु (फील्ड 
पार्टकल) का प्रभावकारी विद्युत्‌ चुम्बकीय बल धनज्जय प्राण रश्मियों के प्रभावकारी 
बल के एक चौथाई होते हैं। जब धनज्जय प्राण, मरुत्‌ रश्मियाँ एवं सूत्रात्मा वायु के मेल 
से तरंगाणु (फील्ड पार्टीकल्स ) की उत्पत्ति होती है, तब सूत्रात्मा वायु से उत्पन्न एक गायत्री 
छन्द रश्मि उस तरंगाणु को बल और तेज प्रदान करती है और उसको अपने साथ संयुक्त 
भी कर लेती है और धनज्जय प्राण रश्मि उसे गति प्रदान करती है। यह गायत्री छन्‍्द रश्मि 
उस फील्ड पार्टकल को स्पन्दित करते हुए उसे सूत्रात्मा वायु रश्मि से ऐसे संयुक्त कर देती 
है, मानो वे सूत्रात्मा वायु रश्मियों को अपने साथ नियन्त्रित करते हुए दोनों आवेशित 
कणों के मध्य स्थित आकाश तत्त्व में स्पन्दित होते हुए उन कणों के मध्य प्रवाहित होते 
रहते हैं। सम्पूर्ण सृष्टि में दो कणों के मध्य आकर्षण की यही क्रिया हुआ करती है। इसी 
प्रकार बने संयुक्त कण इस सृष्टि में सर्वत्र विचरते रहते हैं। 


() 


स्मरणीय तथ्य 
4. जिससे क्रियाशीलता व ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उस पदार्थ को विद्युत्‌ कहते हैं। 
2. विद्युत्‌ एक प्रकार के पदार्थ का नाम है और आवेश उसका गुण। 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी के 


3. जिससे बल गुण का उदय होता है, उस पदार्थ को विद्युत्‌ कहते हैं। 
4. इस ब्रह्माण्ड में योषा एवं वृषा दो प्रकार की रश्मियाँ होती हैं। 
5. दोनों प्रकार को रश्मियों में एक दूसरे को आकर्षित करने की स्वभाविक प्रवृत्ति होती 
है, जो उनमें ' ओम्‌ ' एवं मनस्तत्त्व की मात्रा के अन्तर के कारण आती है। 
6. विद्युत्‌ आवेश के कारण ही किसी कण में गति, बल एवं प्रकाश आदि गुण विद्यमान 
होते हैं। 
7. धनावेशित कण विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियों से तथा ऋणावेशित कण विभिन्न 
प्रकार की मरुत्‌ रश्मियों से बनते हैं। 
8. मरुत्‌ रश्मियाँ आकाश की रश्मियों को आकर्षित करती हैं। 
9, धनावेशित कणों में विद्यमान प्राण रश्मियों में व्याहृति रश्मियों (' भू: ', ' भुवः ' एवं 
“स्व: ') की प्रधानता होती है। 
१0. जिस कण में जितनी अधिक प्राण या मरुतू रश्मियाँ होंगी, उस कण का बल उतना ही 
अधिक होगा। 
44. प्राण तत्त्व मरुत्‌ रश्मियों के साथ मिलकर मध्यस्थ (मीडियेटर) कण का निर्माण करता 
है। 
१2. समान प्रवृत्ति की रश्मियों के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। 
43. फील्ड पार्टकल का प्रभावकारी विद्युत्‌ चुम्बकीय बल धनज्जय प्राण रश्मियों के 
प्रभावकारी बल के एक चौथाई होता है। 


() 
अभ्यास 
4. विद्युत्‌ आवेश को वर्तमान भौतिकी की परिभाषा में समझाने का प्रयास करें। इसके 
साथ ही वैदिक भौतिकी द्वारा इसे परिभाषित करें। 
2. विद्युत्‌ आवेश दो प्रकार का क्‍यों होता है ? इनमें पारस्परिक क्‍या भेद है ? इसको वैदिक 
भौतिकी की दृष्टि से समझायें। 
3. विपरीत आवेशों में आकर्षण का क्या क्रियाविज्ञान है ? 
4. समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के क्रियाविज्ञान को समझायें। 


5. फील्ड कण (पार्टिकल) क्या होते हैं? इनकी आकर्षण में क्‍या भूमिका होती है और 
ये आकर्षण के समय कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? 


१.6 आवेश का च््प्‌ कफ 


72 रिसाआअकओ व मूलकणों की उत्पत्ति 


वर्तमान भौतिक विज्ञान सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय ही तरंगाणुओं व 
मूलकणों की उत्पत्ति को स्वीकार करता है। वह मानता है कि मूलकण व तरंगाणु से सूक्ष्म 
किसी पदार्थ की कोई सम्भावना नहीं है, जबकि वैदिक भौतिकी के अनुसार मूलकणों व 
तरंगाणुओं की उत्पत्ति सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया के कई चरणों के पश्चात्‌ अग्नि महाभूत की 
उत्पत्ति से प्रारम्भ होती है। इनके उत्पन्न होने के पूर्व इस सृष्टि में काल व महत्‌ से लेकर 
वायु महाभूत तक कितने प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इससे हम अवगत हो चुके हैं। 


पृष्ठ-8 पर दिये चित्रानुसार अग्नि महाभूत, जिसे वर्तमान भाषा में तरंगाणु व 
मूलकण कह सकते हैं, की उत्पत्ति दसवें चरण में होती है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते 
हैं कि सृष्टि के मूल पदार्थ को जानने से वर्तमान भौतिकी कितनी दूर है ? 


2. तरंगाणुओं व मूलकणों का संक्षिप्त स्वरूप 

मन, वाक्‌, प्राण व छन्दादि रश्मियाँ सृष्टि काल में नष्ट नहीं होती हैं। ये पदार्थ सतत 
गति करते हुए बल व हल्की अदृश्य दीप्ति से युक्त होते हैं। ये सम्पूर्ण सृष्टि में फैले होते 
हैं। ये पदार्थ अन्य स्थूल पदार्थों पर अपनी अत्यन्त सूक्ष्म रश्मियाँ बिखेरते रहते हैं। इन 
रश्मियों के कारण ही सृष्टि के सभी पदार्थों में आकर्षण आदि बल उत्पन्न होते हैं। इन्हीं 
रश्मियों के अनुपात में भेद, दिशा के क्रम भेद, मात्रा भेद के कारण ही सृष्टि के विभिन्न कण 
व तरंगों का निर्माण होता है। 


इस ब्रह्माण्ड में विभिन्न कण सूत्र (धागे) के समान कम्पन करते सूक्ष्म अवयवों के 
सघन रूप होते हैं। कोई भी कण पूर्णतः: ठोस तथा निश्चित आकृति वाला नहीं होता। ये 
सभी कण स्वतंत्र रहते हुए भी सूत्रात्मा वायु रश्मियों से बंधे रहते हैं। इस बन्धन के कारण 
ही वे परस्पर आकर्षण-विकर्षण आदि व्यवहार करते हुए नाना तत्त्वों का निर्माण कर पाते 
हैं। मूलकणों में विद्यमान प्राणादि रश्मियाँ परस्पर अति सुदृढ़ बन्धन में बंधी रहती हैं, 
जिसके कारण ही वे कण अपनी कणीय अवस्था को प्राप्त करते हैं। यदि प्राण रश्मियों का 
इस प्रकार सुदृढ़ बन्धन नहीं होता, तो मूलकण वा किसी भी अन्य कण की उत्पत्ति हो ही 
नहीं सकती थी। 


हि: रह परिचय - वैदिक भौतिकी 


ये दोनों प्रकार के पदार्थ अग्नि महाभूत का रूप होते हैं। इन दोनों प्रकार के पदार्थों के 
निर्माण की प्रक्रिया मौलिक रूप से समान है। अग्नि महाभूत की उत्पत्ति वायु महाभूत के 
पश्चात्‌ उस समय तक उत्पन्न पदार्थों के विशिष्ट मेल व संघनन से होती है। मूलकण व 
विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति के पूर्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अनेकों प्रकार की प्राण व 
छन्दादि रश्मियों के रूप में वर्तमान होता है। ये सभी रश्मियाँ मनस्तत्त्व वा अहंकार में 
सूक्ष्मतम छन्द रश्मि 'ओम्‌' के कारण उत्पन्न होती हैं। इन रश्मियों की तुलना वर्तमान 
विज्ञान द्वारा जानी गई किसी भी तरंग से नहीं की जा सकती, बल्कि ये उन सभी की 
उत्पत्ति का कारण हैं। 


2.2 वायुतत्त्व ( वैक्यूम ऊर्जा ) से मूलकणों व तरंगाणुओं का निर्माण 
विभिन्न प्राण व छन्दादि रश्मियों का मिश्रण वायु नाम से सर्वत्र लगभग एकरस भरा 
रहता है। इसे वर्तमान विज्ञान की भाषा में वैक्यूम ऊर्जा कहा जा सकता है। 
यहाँ एकरसता का तात्पर्य यह नहीं है कि कहीं कोई गति वा उतार-चढ़ाव नहीं होता, बल्कि 
इनके विद्यमान रहते हुए भी पदार्थ कहीं भी न तो सघन रूप को धारण करता है और न ही 
वह किसी तरंग का व्यवहार करने में समर्थ होता है। 'ओम्‌' छन्द रश्मियाँ सूत्रात्मा वायु, 
निविद्‌ (मास) एवं बृहती छन्‍्द आदि रश्मियों को प्रेरित करके वायु तत्त्व में असंख्य स्थानों 
पर चक्रण उत्पन्न करने लगती हैं, जिस प्रकार नदी में बहते जल में चक्रण (भंवर) उत्पन्न 
होते हैं। इस प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं। जिनमें क्रमश: गायत्री, त्रिष्टुपू-बृहती एवं जगती 
छन्‍्द की विशेष भूमिका होती है। कणों की अपेक्षा तरंगाणु में रश्मियों की सघनता व मात्रा 
न्यून होती है, किन्तु दोनों के बनने की प्रक्रिया लगभग समान होती है। चक्रण प्रारम्भ होने 
से पूर्व एक निचूृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मि सम्पूर्ण वायु तत्त्व में एक सौ बार सर्वत्र स्पन्दित होती 
है, उसके पश्चात्‌ ही चक्रण प्रारम्भ होकर अनेक प्रक्रियाओं के चलते रहने के पश्चात्‌ 
सर्वप्रथम तरंगाणु उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात्‌ लेप्टॉन व क्वार्क्स आदि अन्य सभी मूलकण कहे 
जाने वाले कणों की उत्पत्ति होती है। छन्द रश्मियों को सम्पीडित करने वाली केवल सूत्रात्मा 
वायु, निविद्‌ आदि रश्मियाँ ही नहीं होतीं, अपितु प्राण, अपान, व्यान आदि प्राण रश्मियाँ 
भी इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। जब ये सम्पीडक प्राण रश्मियाँ सम्पीड्य रश्मियों की 
अपेक्षा दुर्बल होती हैं, तब सम्पीडन क्रिया सम्भव नहीं होती और जब वे अतीव सबल 
होती हैं, तब सम्पीडन तीव्र होकर मूलकणों को उत्पन्न करती हैं। जब सम्पीडक रश्मियाँ 
सम्पीड्य रश्मियों की अपेक्षा सबल तो होती हैं, परन्तु बहुत अधिक सबल नहीं, तब 
तरंगाणुओं का निर्माण होता है। विभिन्न मूलकणों, आकाश तत्त्व तथा तरंगाणुओं में अर्थात्‌ 
सर्वत्र ही विभिन्न छन्द रश्मियाँ युग्म के रूप में विद्यमान होती हैं। इनमें से तरंगाणुओं के 
अन्दर विद्यमान युग्मों में दोनों छन्‍्द रश्मियाँ समान रूप से तीक्ष्ण, सक्रिय व प्रकाशित होती 


१.6 तरंगाणुओं व मूलकणों की ब्यन 


हैं। इसके विपरीत आकाश तत्त्व एवं मूलकणों में विद्यमान युग्मों में दोनों छनन्‍्द रश्मियों की 
प्रकाशशीलता एवं सक्रियता की मात्रा में कुछ भेद होता है अर्थात्‌ इस दृष्टि से आकाश एवं 
मूलकणों में कुछ समानता है। इसी कारण मूलकण अपने द्र॒व्यमान वा विद्युत्‌ आवेश के 
द्वारा आकाश तत्त्व को अधिक प्रभावित कर पाते हैं, अपेक्षाकृत तरंगाणुओं के। 
इसी कारण कण व तरंगाणु तथा तरंगाणु व आकाश तत्त्व की पारस्परिक आकर्षण 
आदि क्रियाएँ अपेक्षाकृत दुर्बल होती हैं। 


वैदिक विज्ञान विभिन्न मूलकणों के विषय में एक महानू रहस्योद्धाटन यह करता है 
कि इन कणों व तारों की संरचना में कुछ समानता होती है। दोनों में ही केन्द्रीय भाग शेष 
विशाल भाग से पृथक्‌ रहकर परस्पर पृथक्‌-2 गति से घूर्णन करते हैं। दोनों के विभिन्न 
भागों में प्राणादि रश्मियों की विद्यमानता सर्वथा समान नहीं होती, बल्कि कुछ भेद होता 
है। 
वैदिक विज्ञान के अनुसार कोई भी कण निम्न प्रकार का होता है- 


. प्राणादि सूक्ष्म रश्मिरूप पदार्थ का अपेक्षाकृत सघन, सम्पीडित रूप होता है, जो सब 
ओर से एक सीमा से घिरा हुआ होता है। वह घेरा सूत्रात्मा वायु आदि रश्मियों का 
होता है। 

, सूत्रात्मा वायु का घेरा ऊपर ही होता है, अन्दर नहीं । 

» वह सूत्रात्मा वायु उसके अन्दर अवरुद्ध प्राणादि पदार्थ को रोके रहता है अर्थात्‌ 
उस कण को बिखरने नहीं देता। 

» वह घेरा उस कण को बाहरी सर्वव्याप्त प्राणादि पदार्थ से विभक्त करता है। वह कण 
उस आवरण को ऐसे धारण किए रहता है, जैसे कोई मनुष्य वस्त्रों को धारण करता 
है। 

» यह घेरा कोई ठोस वस्तु का तथा स्पष्ट नहीं होता, बल्कि यह भी रश्मिरूप सूत्रात्मा 
वायु आदि रश्मियों का होता है, जिसे प्रायः अनुभव नहीं किया जा सकता। 

» वह परमाणु अपने इस अदृश्य परिमाप का कभी भी उल्लंघन नहीं करता, यदि करेगा 
भी, तो अत्यल्प काल के लिए ही। 


ज्न्न््के 
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यहाँ किसी भी कण के स्वरूप का ऐसा गम्भीर, परन्तु संक्षिप्त विज्ञान प्रकाशित किया 
है, जिसे आज तक वर्तमान भौतिक विज्ञान नहीं समझ पाया है। 


2.3 प्रकाशाणु का निर्माण 
ब्रह्माण्ड में विद्यमान प्राण एवं वाक्‌ रश्मियों का मिश्रित रूप वायु तत्त्व आकाश तत्त्व 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी 


से आवृत्त होकर सम्पीडित होने लगता है। फिर वह सम्पीडित वायु संघनित होकर चमकने 
लगता है। यही सम्पीडित और चमकता हुआ कण ही विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों का प्रकाशाणु 
(फोटोन) कहलाता है। ये प्रकाशाणु प्राण, अपान आदि सूक्ष्म रश्मियों से आच्छादित होकर 
सर्वत्र फैलने लगते हैं। इसके बाद एक दैवी त्रिष्टुप्‌ तथा एक निचृद्‌ दैवी त्रिष्टुप्‌ अथवा 
देवी पंक्ति छन्द रश्मि के प्रभाव से सूत्रात्मा वायु विभिन्न प्रकाशाणुओं को परिधि रूप में 
घेरकर एक मर्यादित रूप प्रदान करते हैं। जब प्राण, अपान आदि पदार्थ विस्तृत क्षेत्र में 
गमन करने लगते हैं अर्थात्‌ उनकी गति सीमित क्षेत्र में कम्पन करने तक ही सीमित नहीं 
रहती, उसी समय बे परस्पर संगत और संपीडित होकर प्रकाशाणु (फोटोन्स) का रूप 
धारण करते हैं। फिर वे प्रकाशाणु सूत्रात्मा वायु से आवृत होते हुए धनज्जय प्राण रश्मियों के 
द्वारा अत्यन्त तीब्र गति प्राप्त करके सम्पूर्ण अन्तरिक्ष में गमन करने लगते हैं, जिससे सम्पूर्ण 
अन्तरिक्ष प्रकाशित हो उठता है। इन प्राणों तथा ऊर्जा की गति बहुत तीत्र अर्थात्‌ प्रकाश 
वेग के बराबर नहीं होती है, परन्तु जब ऊर्जा धनज्जय प्राण के साथ संयुक्त होकर तरंगाणु के 
रूप में गमन करती है, तब इसकी गति धनज्जय प्राण को छोड़कर ब्रह्माण्ड में सभी अपने 
स्तर के पदार्थों से अधिक एवं एक ही माध्यम में सदैव अपरिवर्तनीय होती है। यहाँ 
प्रकाश की गति एवं प्राण रश्मियों की गति की स्थिरता भी सिद्ध होती है। 


प्राणादि पदार्थ तरंगाणु सूत्रात्मा वायु धनज्जय प्राण 


चित्र सं. 2. प्रकाशाणु की उत्पत्ति 


प्रश्न - जब प्रकाशाणुओं की गति का कारण धनज्जय रश्मि है, तब 
प्रकाशाणुओं की गति धनज्जय के समान क्‍यों नहीं होती है ? 

उत्तर - प्रकाशाणु अनेकों रश्मियों का संघनित रूप है, जिससे इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान 
अवश्य होता है और आकाश में गति करने पर उसके साथ अत्यन्त अल्प घर्षण भी होता 
है, क्योंकि आकाश भी इन्हीं रश्मियों से बना एक पदार्थ है। दूसरी ओर धनज्जय रश्मि 
मनस्‌ तत्त्व में एक ऐसा कम्पन, जिसकी गति अत्यन्त तीव्र होती है और इसका मनस्‌ 
तत्त्व के साथ घर्षण भी नगण्य होता है। 


2.4 मूलकणों के बनने की प्रक्रिया 
आइए, अब मूल कण कहे जाने वाले कणों की रचना कौ प्रक्रिया को समझने का 
प्रयास करते हैं। जब निविद्‌ रश्मियाँ गायत्री आदि रश्मियों से मिलती हैं, उस समय 


हि तरंगाणुओं व मूलकणों की ब्वन फ़ 


मूलकणों के निर्माण हेतु निविद्‌ रश्मियों के बाहरी व अग्रभाग में मूलकणों के केन्द्र का 
निर्माण होने लगता है। उसके पश्चात्‌ वे गायत्री रश्मियाँ त्रिष्टुप्‌ व बृहती में परिवर्तित हो 
जाती हैं, उस समय मूलकण के निर्माण का केन्द्र उनके मध्य में स्थित हो जाता है। उसके 
पश्चात्‌ जगती छन्‍्द रश्मि उत्पन्न हो जाती है। यह रश्मि पूर्व निर्मित त्रिष्टुप्‌ एवं बृहती से 
ही निर्मित होती है। इसके निर्माण के समय मूलकण के निर्माण का केन्द्र जगती रश्मि के 
पिछले भाग में आ जाता है और वहाँ आकर मूलकण का निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता 
है। उत्पन्न होते ही वह मूल कण जगती छन्‍्द रश्मि कौ गति के विपरीत दिशा में गतिशील 
हो उठता है। इसी प्रक्रिया से प्रकाशाणु, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क आदि सभी का निर्माण 
होता है। वर्तमान विज्ञान को मूलकणों के निर्माण की प्रक्रिया का विशेष ज्ञान नहीं है। यह 
सम्पूर्ण प्रक्रिया आकाश द्वारा वायु तत्त्व के सम्पीडन से ही सम्पन्न होती है। 


.... लिकणकाकेच्र |. अ>पड ८ 
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निविद्‌ रश्मियाँ गायत्री रश्मियाँ त्रिष्टुप्‌ एवं बृहती रश्मियाँ जगती रश्मियाँ 


मूलकण 


चित्र सं. 2.2 मूलकणों की उत्पत्ति प्रक्रिया 


मूलकण बनने के तीनों चरणों में निविद्‌ रश्मियाँ एक ही होती हैं, जो सूर्य के उदय 
अस्त के समान यात्रा करती रहती हैं। जैसे सूर्य में कोई परिर्वतन नहीं आता, वैसे ही इन 
रश्मियों में कोई अन्तर नहीं आता। ये विभिन्न छन्द रश्मियों के साथ मिलकर विभिन्न चरणों 
से गुजरकर नवीन-2 कणों का निर्माण करती हैं। 


. सर्वप्रथम एक-2 ऋक्‌ व साम की सृक्ष्मतम रश्मियाँ उत्पन्न होकर परस्पर संयुक्त 

होती हैं। 

2. उसके उपरान्त प्राण-अपान आदि प्राण व गायत्री छन्द रश्मियाँ उत्पन्न होकर परस्पर 
संगत होने लगती हैं। इसी समय अनुष्टुप्‌ रश्मियाँ भी उत्पन्न होती हैं। 

. तदुपरान्त तृतीय चरण में विभिन्न रश्मियों को जोड़ने वाली मास अर्थात्‌ निविद्‌ 
रश्मियाँ उत्पन्न होती तथा उनसे प्राण व वाक्‌ रश्मियाँ संयुक्त होने लगती हैं और 
उष्णिक्‌ व पंक्ति रश्मियाँ उत्पन्न होकर मास आदि रश्मियों के साथ संगत होने 
लगती हैं। 

. इसके पश्चात्‌ डार्क ऊर्जा को दूर करने वाली रश्मियाँ तथा त्रिष्टुप, बृहती एवं 
जगती उत्पन्न होकर संगत होने लगती हैं। इस समय आकाश तत्त्व विस्तृत होने 
लगता है। 


हि रह परिचय - वैदिक भौतिकी 


(3 


पे 


5. इसके उपरान्त विभिन्न मूलकण, फोटोन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि निर्मित 
होने लगते हैं। इसी समय डार्क ऊर्जा को नियन्त्रित करने वाली तीब्र शक्तिसम्पन्न 
विद्युत्‌ तरंगें उत्पन्न होती हैं। 


इस प्रकार पांच चरणों वाली प्रक्रिया से गुजर कर ही वर्तमान विज्ञान के मूलकणों की 
उत्पत्ति होती है। 


2.5 आइए, इस प्रक्रिया को और गहराई से समझें 

उपर्युक्त पाँच चरणों वाली प्रक्रिया के प्रारम्भिक काल में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक 
अन्य प्रक्रिया भी चल रही होती है, जो मूल कणों एवं तरंगाणुओं के निर्माण हेतु आवश्यक 
छन्‍्द रश्मिसमूहों का निर्माण करती है और वे रश्मिसमूह ही सम्पीडित होकर 
उपर्युक्तानुसार कण आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार हैं- 


दो अनुष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मियाँ, जो विभिन्न छन्द रश्मियों को परस्पर जोड़ती हैं, वे दोनों 
जुड़ी हुई तीसरी छन्द रश्मि के साथ स्वयं भी परस्पर संयुक्त रहती हैं। इस प्रकार के संयोग 
से तीन छन्द रश्मियों का एक त्रिक निर्मित होता है। ऐसे असंख्य त्रिक रश्मिसमूह इस 
ब्रह्माण्ड में विचरते हुए विभिन्न पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करते हैं। ये दोनों 
अनुष्टुप्‌ रश्मियाँ तीसरी किसी भी छन्द रश्मि के साथ दोनों किनारों पर एक-2 पृथक्‌-2 
सिरे से संयुक्त हो जाती हैं। 


अन्य छन्द रश्मि अन्य छन्द रश्मि अन्य छन्द रश्मि 


लक हे ०3 /& के 2५ ८. क्‍ क्‍ जज 
अनुद्प्‌ 


चित्र सं. 2.3 सृष्टि में तीन प्रकार के त्रिक 


इस त्रिक के उत्पन्न होने के उपरान्त अन्य दो प्रकार के त्रिक और उत्पन्न होते हैं। 
जिसमें पहले प्रकार का त्रिक उष्णिक्‌ और बृहती छन्द रश्मियों के किसी अन्य छन्द रश्मि के 
दोनों सिरों पर पृथक्‌ू-2 संयुक्त होकर बनता है। इस त्रिक के जन्म लेने पर विद्युत्‌ 
चुम्बकीय तरंगों के तरंगाणु और मूलकणों का निर्माण होने लगता है। विद्युत्‌ 
आवेश की उत्पत्ति होकर ये मूलकण आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों से युक्त हो जाते 


१.6 तरंगाणुओं व मूलकणों की 0 2 है 


हैं। प्रकाश और ऊष्मा समृद्ध और तीत्र होने लगते हैं। इस चरण के पश्चात्‌ रश्मियों का 
तीसरा त्रिक उत्पन्न होता है, जो किसी छन्द रश्मि के दोनों सिरों पर एक शक्‍्वरी और एक 
गायत्री छन्‍्द रश्मि के पृथक्‌-2 संयुक्त होने से उत्पन्न होता है। इसके कारण विभिन्न 
मूलकणों एवं विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा अति उच्च स्तर पर पहुँच जाती है, 
जिसके कारण वे सभी मूलकण और विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें विश्लुब्ध हो उठती हैं, वे डार्क 
ऊर्जा आदि के सम्पर्क में आने पर उसे नष्ट कर डालती हैं। इस विक्षोभ की अवस्था को 
इस त्रिक की एक भाग रूप गायत्री छन्द रश्मियाँ नियन्त्रित एवं संतुलित करती हैं। इस 
समय ब्रह्माण्ड में तीव्र ध्वनि तरंगें ” भी उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया विद्युत्‌ 
चुम्बकीय तरंगों एवं मूलकणों के निर्माण के पूर्व से प्रारम्भ होकर तारों के निर्माण तक 
सतत चलती रहती है। द्वितीय त्रिक के उत्पन्न होने से ही रश्मि आदि पदार्थ सघन होने 
लगते हैं। तारों के निर्माण के समय यदि यही प्रक्रिया तीव्र गति से निरन्तर चलती रहे 
अर्थात्‌ ऐसे और त्रिक निरन्तर उत्पन्न होते रहें, तो नेब्यूलाओं व तारों के निर्माण के लिए 
संघनित पदार्थ अत्यधिक द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल को प्राप्त करके अत्यन्त संकुचित 
होकर विस्फोट के द्वारा समाप्त हो सकता है। इस कारण द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल की 
निश्चित सीमा उसके आकार के साथ संतुलन बिठाती हुई, जब निर्मित हो जाती है, उस 
समय पूर्वोक्त त्रिक रश्मियों के निर्मित होने की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, जिसके कारण 
पदार्थ का और संघनन होना बंद होकर तारों का उचित आकार बन जाता है। इस ब्रह्माण्ड के 
सभी तारों का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। इन त्रिकों के निर्माण एवं स्वरूप द्वारा 
सम्पूर्ण प्रक्रिया को सन्तुलित करने में चेतन तत्त्व की ही महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भूमिका 
होती है, क्योंकि अचेतन रश्मियाँ स्वयं यह सब नहीं कर सकती। 


2.6 मूलकणों की संरचना 

वर्तमान भौतिक विज्ञान अभी तक मूलकणों (जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटोन 
आदि) कौ संरचना को किसी भी तकनीक से नहीं जान पाया है और भविष्य में शायद 
ही कभी जान पाये | दूसरी ओर वैदिक विज्ञान के अनुसार मूलकणों की संरचना निम्नानुसार 
होती है- 


. तेजस्वी कण (लेप्टॉन्स) के अन्दर सर्वप्रथम मन, वाक्‌ तत्त्व की परत होती है, 
पुनः प्राणादि दस प्राणों की, पुनः छन्द रश्मियों के सघन रूप की, पुनः छन्द 
रश्मियों का तेजस्वी आवरण और अन्त में उन पर मन, वाक्‌, सूत्रात्मा वायु एवं 
प्राणादि दस प्राणों की सतत वृष्टि होती रहती है। छन्‍्द रश्मियों के आवरण से 


5 यदि इन पर अनुसंधान किया जाए, तो भविष्य में ये ध्वनि तरंगें खोजी जा सकती हैं। 


हि: रे परिचय - वैदिक भौतिकी के 


वह कण तेजस्वी होता है। 

2. प्रकाशाणु (फोटोन) की संरचना में बाहरी छन्द रश्मियों का आवरण अधिक होता 
है तथा सघन छन्‍्द रश्मियों का आवरण बहुत पतला होता है, इस कारण इनका 
द्रव्यमान बहुत कम और प्रकाश अधिक होता है। 

3. इसके अतिरिक्त कुछ कण ऐसे होते हैं, जो कम प्रकाशित होते हैं। उनकी संरचना 
में बाहरी छन्‍्द रश्मियों का आवरण नहीं होता। ये कण अल्प प्रकाशित होते हुए 
भी डार्क मैटर वा डार्क एनर्जी के नहीं होते। 


वर्तमान विज्ञान के लेप्टॉन्स (तेजस्वी कण), फोटोन (प्रकाशाणु) तथा क्वार्क्स 
(अल्प प्रकाशित कण) की संरचना नीचे दिये गए चित्रानुसार हो सकते हैं। 


तेजस्वी कण अकाशाणु अल्प प्रकाशित कण 
चित्र सं. 2.4 
2.7 कणों का अपने अक्ष पर घूर्णन 


विभिन्न दृश्य कण एवं लोक तीन प्रकार की गायत्री रश्मियों से आवृत्त होते हैं और 
उन रश्मियों के साथ ही उन कणों वा लोकों के चारों ओर विद्यमान आकाश तत्त्व भी कुछ 
संकुचित होकर उन लोकों वा तरंगों को विशेष रूप से आवृत्त कर लेता है। इन तीनों ही 
छन्द रश्मियों की उत्पत्ति प्राण नामक प्राण तत्त्व से होती है। इन रश्मियों के साथ कुछ अन्य 
रश्मियों और आकाश तत्त्व के प्रभाव से वे कण और लोक अपने अक्ष पर घूर्णन करने के 
लिये प्रेरित होते हैं। इसके साथ ही उन रश्मियों का आवरण भी उन लोकों वा कणों के 
चारों ओर परिधि रूप में परिक्रमण करता है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से उनमें आकर्षण बल 
भी अधिक प्रबल हो जाता है। 


2.8 कणों के संयोग की प्रक्रिया 
इस सृष्ट में प्रत्येक मूलकण, अणु, आयन विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म रश्मियों से छः 


अर तरंगाणुओं व मूलकणों की ब्यत ज 


स्तरों पर आच्छादित रहते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ इन कणों के भीतर और बाहर दोनों ही 
स्थानों पर विद्यमान होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ये सभी पदार्थ कणों के भीतर और बाहर 
दोनों ही स्थानों पर प्रभावी रहते हैं। जब ये कण किसी अन्य कण के साथ संयोग करते हैं, 
तब उन दोनों के बीच डार्क एनर्जी का सूक्ष्म रूप उत्पन्न होकर प्रतिकर्षण बल 
उत्पन्न करने का प्रयास करता है। उस समय दोनों कणों के मध्य छः स्तर वाला पदार्थ अति 
सक्रिय हो जाता है। इस क्रम में सर्वप्रथम विद्युत्‌ चुम्बकीय क्षेत्र विश्लुब्ध होकर दो अनुष्ट॒प्‌ 
छन्द रश्मियों में प्रवेश कर जाता है और उस समय विद्युत्‌ चुम्बकीय क्षेत्र के लक्षण अदृश्य 
हो जाते हैं। यही कारण है कि जब धनावेशित और ऋणावेशित दो कण परस्पर संयुक्त होते 
हैं, तब उनका दोनों प्रकार का आवेश लुप्त होकर विद्युत्‌ आवेश विहीन नवीन कण को 
जन्म देते हैं। उसके अगले चरण में विद्युत्‌ को अपने अन्दर सोख लेने वाली अनुष्टुप्‌ छन्द 
रश्मियाँ सूक्ष्म मरुतू रश्मियों में लीन हो जाती हैं। इन मरुतू रश्मियों में 'हिम्‌' रश्मियाँ भी 
विद्यमान होती हैं। इस समय अनुष्ट॒प्‌ छन्द रश्मियों के लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। उसके 
पश्चात्‌ ' हिम्‌' रश्मियों से युक्त सोम रश्मियाँ कणों में विद्यमान बृहती, त्रिष्टुप्‌ एवं जगती, 
जो 'स्वः' रश्मियों से युक्त होती हैं, में विलीन होकर अपने लक्षणों को त्याग देती हैं। 
इसके पश्चात्‌ वे बृहती आदि रश्मियाँ 'भू:' रश्मियों से सम्पन्न गायत्री छन्द रश्मियों में 
विलीन होकर निष्क्रिय हो जाती हैं। ये गायत्री छन्द रश्मियाँ ही डार्क एनर्जी के सूक्ष्म 
प्रभावों को नष्ट करती हैं। इस प्रकार डार्क एनर्जी का प्रतिकर्षक प्रभाव नष्ट हो जाता है। 
अन्त में ये गायत्री रश्मियाँ भी ' भुव: ' रश्मियों से युक्त विभिन्न प्राथमिक प्राण रश्मियों में 
विलीन हो जाती हैं, जहाँ डार्क एनर्जी का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। इस प्रकार दो कण 
अथवा तरंगाणुओं के मध्य अथवा इनका स्वयं का पारस्परिक (जैसे कण का कण के 
साथ एवं तरंगाणु का तरंगाणु के साथ) संयोग बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाता है। इस 
संयोग प्रक्रिया के ऐसे गम्भीर और सूक्ष्म रहस्य को वर्तमान विज्ञान बिल्कुल नहीं जानता। 


(६) 


चित्र सं. 2.5 दो कणों का घूर्णन करते हुए संयोग 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी के 


जब कोई दो कण परस्पर संयुक्त होने वाले होते हैं, तब वे सीधे संयुक्त न होकर एक- 
दूसरे का चक्कर काटते एवं कम्पन करते हुए संयुक्त होते हैं। जब वे कण परस्पर निकट 
आते हैं, तब उनके मध्य अप्रकाशित ऊर्जा बाधक के रूप में उपस्थित हो जाती है, जिससे 
उन कणों की गति सहसा रुक जाती है। 


ध्यान रहे कि प्राण और अपान आदि की गति को अप्रकाशित ऊर्जा, जो सर्वत्र व्याप्त 
रहती है, बाधित नहीं कर पाती। प्राण व अपान से उत्पन्न सूक्ष्म विद्युत्‌ उस डार्क ऊर्जा को 
नष्ट वा नियन्त्रित करके उन कणों के आगे-2 चलती है एवं उन्हें सुरक्षित मार्ग भी 
प्रदान करती जाती है। उस सुरक्षित मार्ग पर वे कण परस्पर एक-दूसरे की ओर गतिशील 
हो जाते हैं। प्रत्येक संयोज्य कण के साथ विद्युत्‌ धन, ऋण अथवा उदासीन आवेश अवश्य 
होता है। वह आवेश ही दोनों को परस्पर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
जब वे दोनों कण निकट आते हैं, तो उनके मध्य स्थित आकाश तत्त्व एवं विद्युत्‌ चुम्बकीय 
क्षेत्र कुछ फैल जाते हैं। इसके कारण वे दोनों कण एक-दूसरे से प्रसारित विद्युत्‌ तरंगों को 
ग्रहण करने लगते हैं और अप्रकाशित ऊर्जा तरंगों से मुक्त होने लगते हैं। 


संयुक्त होने वाले दो कणों के परस्पर विपरीत ध्रुव ही संयुक्त होते हैं। जब दो कण 
परस्पर मिलते हैं, तो उनमें से एक कण अति सक्रिय और गतिशील होता है। वह अपने 
उत्तरी श्रुव की दिशा में तीव्रता से दौड़ता हुआ अपने सम्मुख विद्यमान अपेक्षाकृत कम 
सक्रिय कण के दक्षिण श्रुव से संयुक्त हो जाता है। इस समय दोनों कणों की छन्द रश्मियाँ 
संयुक्त होने लगती हैं। जब दोनों कण परस्पर संयुक्त होते हैं, तब वे अपने चारों ओर 
विद्यमान विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म रश्मियों को भी अपने साथ आकर्षित करते जाते हैं। इस 
प्रकार दोनों कणों के संयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। 


थ 
उत्तर ; 


; दक्षिण 


चित्र सं. 2.6 कणों का विपरीत श्रुवों की ओर से संयुक्त होना 


जब कोई तरंगाणु किसी इलेक्ट्रॉन व नाभिक आदि से उत्सर्जित वा संयुक्त होता है, 
उस समय तीन अन्य गायत्री रश्मियाँ भी उसके साथ संयुक्त हो जाती हैं। उस समय तरंगाणु 


१.6 तरंगाणुओं व मूलकणों की 0 7 


व इलेक्ट्रॉनादि के मध्य ये रश्मियाँ गर्दन जैसी आकृति का निर्माण करती हैं अर्थात्‌ आकाश 
तत्त्व संकुचित होकर चित्रानुसार आकृति बना लेता है। उस आकृति वाले क्षेत्र में अनेक 
सूक्ष्म रश्मियाँ उपस्थित हो जाती हैं, जो डार्क एनर्जी के प्रतिरोधी वा प्रतिकर्षक प्रभाव को 
नियन्त्रित कर लेती हैं। ये गायत्री रश्मियाँ इलेक्ट्रॉनादि व तरंगाणु को ऐसा बल प्रदान करती 
हैं, जिससे वे परस्पर संयुक्त वा वियुक्त होने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। इसके पश्चात्‌ 
ग्रीवानुमा आकृति मिट कर वह संयोग वा वियोग सम्पन्न हो जाता है। 


०] तरंगाणु 


आकाश तत्त्व 


कण 


चित्र सं. 2.7 कण व तरंगाणु के संयोग की प्रक्रिया 


जब किसी बड़े अणु का निर्माण होता है, तो उसकी प्रक्रिया यह है कि सर्वप्रथम दो 
ही आयनों का संयोग होता है और उस संयोग में भी अनेक सूक्ष्म रश्मियों की भागीदारी 
होती है। उसके पश्चात्‌ भी वे दोनों संयुक्त आयन अतृप्त रहते हुए अपने निकट विद्यमान 
अन्य आयनों और रश्मियों को भी धीरे-2 एवं क्रमशः आकर्षित करते जाते हैं और इस 
प्रकार बड़े-2 अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी बड़ा 
अणु सहसा ही अनेक आयनों के एक साथ संयुक्त होने से कभी निर्मित नहीं हो सकता, 
बल्कि उसके निर्माण की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया ही होती है। 


2.9 सृष्टि का सर्वाधिक गतिशील तत्त्व 

समस्त सृष्टि में सबसे अधिक गति धनज्जय नामक सूक्ष्म प्राण की होती है। इनकी 
गति विद्युत्‌ चुम्बकीय बल की तरंगों की गति की अपेक्षा चार गुनी होती है। ध्यातव्य है 
कि वर्तमान भौतिकी सभी बल की तरंगों की गति प्रकाश की गति के बराबर मानती है। 
ये धनज्जय रश्मियाँ ही सभी विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों को वहन करके ले जाती हैं। इनके 
पश्चात्‌ न्यूनतर गति विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की ही होती है। वर्तमान विज्ञान इनकी गति को 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पदार्थों में सबसे अधिक मानता है, जो निर्वात में लगभग 3 लाख 
कि.मी. प्रति सेकण्ड मानी जाती है। 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी 


अल्बर्ट आइन्स्टीन के सापेक्षता के सिद्धान्त के अनुसार इससे अधिक गति किसी भी 
पदार्थ की सम्भव नहीं है। कोई भी कण भले ही इससे अधिक गति प्राप्त न कर सके, परन्तु 
इन दोनों से सूक्ष्म धनज्जय प्राण तत्त्व इससे अधिक गतियुक्त होता है। 


ये धनज्जय प्राण जब इलेक्ट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों अथवा तरंगाणु को अपने साथ 
लेकर गति करते हैं, तब वे उन कणों अथवा तरंगाणु की अपेक्षा उसी प्रकार अधिक 
गतिशील होते हैं, जिस प्रकार धूलकणों अथवा तिनकों को उड़ाकर ले जाने वाली हवा उन 
धूल कणों अथवा तिनकों से अधिक गतिशील होती है। वर्त्तमान विज्ञान किसी भी तकनीक 
से धनञ्जय आदि प्राणों को नहीं देख सकता है। इस कारण उसकी गति का कोई भी बोध 
वर्तमान विज्ञान से होना संभव नहीं है। 
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चित्र सं. 2.8 धनज्जय प्राण द्वारा तरंगाणुओं को खिंच कर ले जाना 


विद्युत्‌ चुम्बकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल में, धनावेशित कणों में से जो 
धनज्जय प्राण रश्मियाँ उत्सर्जित होती हैं, उनकी गति विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों अथवा वर्त्तमान 
विज्ञान द्वारा कल्पित मध्यस्थ कण (मीडिएटर पार्टिकल) की अपेक्षा अधिक होती है। 
तीसरी तीव्र गति, जो उपर्युक्त दोनों गतियों से कुछ न्यून होती है, वह प्राण-अपान अथवा 
प्राणोदान की गति होती है। ये सूक्ष्म प्राण युग्म विभिन्न कणों वा तरंगाणु के साथ संयुक्त 
रहते हुए उनमें बाहर और भीतर सतत चक्र के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। इनकी गति 
उन कणों वा तरंगाणु की गति को विशेष प्रभावित नहीं करती है, बल्कि वे उन कणों वा 
तरंगाणु को बल और तेज प्रदान करते रहते हैं। इनकी गति सभी प्रकार के कणों की 
अपेक्षा कुछ अधिक होती है। इसके पश्चात्‌ सभी प्रकाशित और अप्रकाशित 
पदार्थ के कणों की गति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्त्तमान विज्ञान द्वारा 
परिकल्पित डार्क मैटर तथा इलेक्ट्रॉन आदि प्रकाशित कणों की गति इनमें से सबसे कम 
होती है। 


१.6 तरंगाणुओं व मूलकणों की ब्यन ए 


2.0 ज्ञात सृष्टि का सर्वाधिक भेदन-क्षमतायुक्त कण 

इस सृष्टि में कुछ कण न्यूट्रिनगो आदि ऐसे कण है, जिनकी भेदन क्षमता अत्यधिक 
होती हैं। ये कण पृथिवी आदि ग्रहों को पार करके भी सहजता से चले जाते हैं। ये कण 
ग्रह आदि लोकों के केन्द्रों में भी उत्पन्न होते हैं। वे वहाँ से यात्रा प्रारम्भ करके सूर्यादि 
तारों के केन्द्र तक भी निर्विष्न यात्रा करते हैं तथा सूर्य आदि के केन्द्रों में उत्पन्न होने वाले 
च्यूट्रिनो पृथिवी आदि लोकों को पार करते हुए बिना किसी बाधा के यात्रा करते हैं। ये कण 
अन्य कणों के प्रति अन्यो<न्य क्रिया प्राय: नहीं करते हैं, इसी कारण इनकी भेदन क्षमता 
अति तीब्र व यात्रा अति सहज होती है। इस आश्चर्यजनक शक्ति का मुख्य कारण यही है 
कि ऐसे कण दो अनुष्ट॒ुप्‌ छन्दरूप तरंगों से संयुक्त वा आवृत्त होकर यात्रा करते हैं। इन 
अनुष्टुप्‌ छन्द तरंगों में कुल विद्यमान 64 मनस्‌ वा अहंकार रश्मियां यात्रा के समय निरन्तर 
विभिन्न अन्य छन्दरूप तरंगों को उत्पन्न करती व वाक्‌ तत्त्व को समृद्ध करती जाती हैं, 
जिससे इनके मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोध व आकर्षण को निष्क्रिय करते जाते हैं 
किंवा उस अवरोध व आकर्षण को वे नवीन उत्पन्न छन्दरूप प्राणों की रश्मियां अपने 
दिव्य कवच से दूर किए रहती हैं ओर वह कण अर्थात्‌ न्यूट्रिनो आदि अति तीव्रता से 
सबको लांघता हुआ निर्बाध आगे बढ़ता चला जाता है। 


2. कणों के चारों ओर सूक्ष्म रश्मियों का आवरण 

इस सृष्टि में विद्यमान विभिन्न कण और तरंगाणु सूक्ष्म रश्मियों से सदैव आवृत्त रहते 
हैं। विभिन्न अणु, परमाणु, आयन भी विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंग आदि से आच्छादित रहते हैं। 
इसके साथ ही बे उन तरंगों के द्वारा ही गतिशील और क्रियाशील भी होते हैं। इन तरंगों 
में कई स्तर होते हैं। सूक्ष्म तरंगें सदैव ही अपने से स्थूल तरंगों को आच्छादित व 
नियंत्रित करती हैं। इन तरंगों में क्रमश: छन्द रश्मि, प्राण रश्मि और अन्त में ' ओम्‌' छन्द 
रश्मि विद्यमान होती है। जब दो या दो से अधिक कणों का संयोग होता है, तब वह 
संयोग क्रमशः सूक्ष्म आच्छादिका रश्मि से लेकर अपेक्षाकृत स्थूल रश्मियों में होता 
हुआ कणों तक पहुँचता है। जब इनका वियोग होता है, तब भी यही क्रम रहता है। यदि ये 
आच्छादक रश्मियाँ किसी प्रकार से हट जाएं, तो उन कणों को डार्क ऊर्जा आच्छादित कर 
लेती है, जिससे उन कणों में संयोग, संलयन आदि प्रक्रिया हो ही नहीं पाती। इसके साथ 
ही कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो कण इन आवरक रश्मियों के बिना ही परस्पर 
संयोग वा संलयन क्रिया को प्राप्त कर सकें। 


इस प्रकार हमने इस अध्याय में मूलकणों एवं तरंगाणुओं के स्वरूप एवं उत्पत्ति 
प्रक्रिया पर विचार किया, जो वर्तमान भौतिकी की अपेक्षा अधिक गम्भीर और सूक्ष्म 
तथ्यों को प्रस्तुत करती है। 


2 परिचय - वैदिक भौतिकी 


(3 
स्मरणीय तथ्य 


, ब्रह्माण्ड में विभिन्न कण सूत्र (धागे) के समान कम्पन करते सूक्ष्म अवयवों के सघन 
रूप होते हैं। 

विभिन्न प्राण व छन्दादि रश्मियों का मिश्रण वायु नाम से सर्वत्र लगभग एकरस भरा 
रहता है। इसे वर्तमान विज्ञान की भाषा में वैक्यूम ऊर्जा कहा जा सकता है। 

. ओम्‌' छन्द रश्मियाँ सूत्रात्मा वायु, निविद्‌ (मास) एवं बृहती छन्‍्द आदि रश्मियों को 
प्रेरित करके वायु तत्त्व में असंख्य स्थानों पर चक्रण उत्पन्न करती हैं। 

» कणों की अपेक्षा तरंगाणु में रश्मियों की सघनता व मात्रा न्यून होती है। 

. जब सम्पीडक प्राण रश्मियाँ सम्पीड्य रश्मियों की अपेक्षा दुर्बल होती हैं, तब सम्पीडन 
क्रिया सम्भव नहीं होती और जब वे अतीव सबल होती हैं, तब सम्पीडन तीव्र होकर 
मूलकणों को उत्पन्न करती हैं। 

. जब सम्पीडक रश्मियाँ सम्पीड्य रश्मियों की अपेक्षा सबल तो होती हैं, परन्तु बहुत 
अधिक सबल नहीं, तब तरंगाणुओं का निर्माण होता है। 

7. कोई भी कण प्राणादि सूक्ष्म रश्मिरूप पदार्थ का अपेक्षाकृत सघन, सम्पीडित रूप होता 
है, जो सब ओर से एक सीमा से घिरा हुआ होता है। वह घेरा सूत्रात्मा वायु आदि 
रश्मियों का होता है। 

8. ब्रह्माण्ड में विद्यमान प्राण एवं वाक्‌ रश्मियों का मिश्रित रूप वायु तत्त्व आकाश तत्त्व 
से आवृत्त होकर सम्पीडित एवं संघनित होकर चमकने लगता है और यही विद्युत्‌ 
चुम्बकीय तरंगों का प्रकाशाणु (फोटोन) कहलाता है। 

9, प्रकाशाणु सूत्रात्मा वायु से आवृत होते हुए धनज्जय प्राण रश्मियों के द्वारा अत्यन्त तीत्र 
गति प्राप्त करते हैं। 

0. दो अनुष्टुप्‌ छन्द रश्मियाँ, जो विभिन्न छन्द रश्मियों को परस्पर जोड़ती हैं, वे दोनों जुड़ी 
हुई तीसरी छन्द रश्मि के साथ संयुक्त होकर एक त्रिक निर्माण करती हैं। 

. एक त्रिक उष्णिक्‌ और बृहती छन्द रश्मियों के किसी अन्य छन्द रश्मि के दोनों सिरों 
पर पृथक्‌-2 संयुक्त होकर बनता है। इस त्रिक के जन्म लेने पर विद्युत्‌ चुम्बकीय 
तरंगों के तरंगाणु और मूलकणों का निर्माण होने लगता है। 

42. विभिन्न दृश्य कण एवं लोक तीन प्रकार की गायत्री रश्मियों से आवृत्त होते हैं और इन 

रश्मियों के प्रभाव से वे कण और लोक अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिये प्रेरित होते 

हैं। 


ज्न्न्न्के 


>> 


(3 


पे 


॥<॥॥ 
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१.6 तरंगाणुओं व मूलकणों की ब्यन कि 


43. इस सृष्टि में प्रत्येक मूलकण, अणु, आयन विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म रश्मियों से छः स्तरों 
पर आच्छादित रहते हैं। 

१4. जब कोई दो कण परस्पर संयुक्त होने वाले होते हैं, तब वे सीधे संयुक्त न होकर एक- 
दूसरे का चक्कर काटते एवं कम्पन करते हुए संयुक्त होते हैं। 

१5. संयुक्त होने वाले दो कणों के परस्पर विपरीत श्वुव ही संयुक्त होते हैं। 

१6. जब दो कण परस्पर मिलते हैं, तो उनमें से एक कण अति सक्रिय और गतिशील होता 
है। 

१7. जब कोई तरंगाणु किसी इलेक्ट्रॉन व नाभिक आदि से उत्सर्जित वा संयुक्त होता है, उस 
समय तरंगाणु व इलेक्ट्रॉनादि के मध्य आकाश तत्त्व संकुचित होकर गर्दन जैसी आकृति 
बना लेता है। 

48. कोई भी बड़ा अणु सहसा ही अनेक आयनों के एक साथ संयुक्त होने से कभी निर्मित 
नहीं हो सकता, बल्कि उसके निर्माण की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया ही होती है। 

49. समस्त सृष्टि में सबसे अधिक गति धनज्जय नामक सूक्ष्म प्राण की होती है। इनकी गति 
विद्युत्‌ चुम्बकीय बल की तरंगों की गति की अपेक्षा चार गुनी होती है। 

20. सूक्ष्म तरंगें सदैव ही अपने से स्थूल तरंगों को आच्छादित व नियंत्रित करती हैं। 


() 


अभ्यास 

. वैक्यूम एनर्जी की व्याख्या वर्तमान एवं वैदिक भौतिकी की दृष्टि से करें। 

2. वर्तमान विज्ञान में मूल कण माने जाने वाले कणों के बनने की कया प्रक्रिया है ? 

3. प्रकाशाणु (फोटोन) के निर्माण की क्या प्रक्रिया है ? 

4. वैदिक भौतिकी की दृष्टि से तीनों प्रकार के मूलकणों की संरचना में कया भेद है ? 

5. सूक्ष्म कण अपने अक्ष पर क्‍यों घूर्णन करते हैं ? 

6. दो कणों के संयोग की छ: स्तरीय प्रक्रिया को समझायें। 

7. सभी मूलकणों का निर्माण बेद मन्त्रों से हुआ है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। 

8. प्रकाश की अति तीव्र गति का कारण कौन सा पदार्थ है और उस पदार्थ की गति कितनी 

होती है? 

9. त्रिक क्‍या हैं ? मूलकणों एवं प्रकाशाणुओं के निर्माण में छन्दों के त्रिक कैसे बनते हैं? 
0. प्रलयकाल में किन-किन का अस्तित्व बना रहता है ? 
44. फोटोन (प्रकाशाणु) व तेजस्वी (लेप्टॉन्स) कण की संरचना में क्या अन्तर है ? 


हि? परिचय - वैदिक भौतिकी 


॥*॥॥ 


2. सूक्ष्म कणों का निश्चित आकार क्‍यों नहीं होता ? 
3. कण (पार्टिकल)व तरंगाणु (क्वाण्टा) में क्या अन्तर है ? 


के मल मेंह नेंह ने 


१.6 तरंगाणुओं व मूलकणों की 0 2: है 


दक्ष | 


वर्तमान में संसार ऊर्जा का भरपूर उपभोग करता है, परन्तु हम अभी तक इसके स्वरूप 
के विषय में अनभिज्ञ हैं। ऊर्जा के अनेक रूपों को विज्ञान स्वीकार करता है, जैसे- स्थितिज 
ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत्‌ चुम्बकीय ऊर्जा, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, ध्वनि, ऊष्मा 
आदि। ये ऊर्जाएं विभिन्न परिस्थितियों में एक-दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। इस 
परिवर्तन का क्रियाविज्ञान कया है, यह वर्तमान विज्ञान में स्पष्ट नहीं है। इस परिवर्तन का 
कारण क्या है, यह भी विज्ञान नहीं जानता। वस्तुत: जब तक ऊर्जा के स्वरूप व संरचना 
के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके क्रियाविज्ञान को जानना असम्भव है। 


१3.] ऊर्जा का स्वरूप 
आइये, अब हम “ऊर्जा” पर वैदिक दृष्टि से विचार करते हैं। वैदिक विज्ञान में बल 
एवं प्राण से युक्त पदार्थ ही ऊर्जा कहलाता है। 


. बल वह गुण है, जो किसी पदार्थ का धारण व पोषण करता है। 

2. बल किसी पदार्थ के अन्दर आत्मारूप होकर विचरता है। 

3. सभी प्राण व छन्दादि रश्मियाँ बलरूप होती हैं। 

4. बल के कारण पदार्थ एक दूसरे की ओर गतिशील होते हैं, विशेषकर आकर्षण 
बल के कारण एवं प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। 


इस प्रकार ऊर्जा वह पदार्थ है, जिसके कारण विभिन्न पदार्थ धारण किये जाते वा गति 
करते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा के ही कारण पदार्थों का अस्तित्व बना वा सार्थक रहता है। 
यह ऊर्जा मूलतः चेतन तत्त्व के द्वारा प्रकृतिरूपी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होती है। जड़ जगत्‌ 
में यह 'ओम्‌' रश्मि व मनस्तत्त्व के रूप में उत्पन्न होती है। उसके पश्चात्‌ प्राण व छन्द वा 
मरुत्‌ आदि रश्मियों के रूप में वैदिक स्वरूप वाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा की 
तुलना वर्तमान भौतिकी द्वारा ज्ञात वा प्रयुक्त ऊर्जाओं से करना सम्भव नहीं । प्राण और मरुत्‌ 
वा उन्द रश्मियों का युग्म ही वर्तमान विज्ञान द्वारा जानी गई ऊर्जाओं की उत्पत्ति का कारण 
है। 


अब हम वर्तमान विज्ञान द्वारा जानी गयी कुछ ऊर्जाओं के विषय में क्रमश: वैदिक 


2: परिचय - वैदिक भौतिकी 


दृष्टिकोण से विचार करते हैं- 


4. स्थितिज ऊर्जा - प्रत्येक कण वा पिण्ड विभिन्न छन्द, मरुत्‌ व प्राण रश्मियों के मेल से 
उत्पन्न होता तथा उसी स्वरूप में वह विद्यमान होता है, भले ही वह गतिशील हो वा स्थिर 
हो । उसमें ये रश्मियाँ संघात रूप में विद्यमान होती ही हैं। इनके अभाव में उस कण, तरंगाणु 
वा पिण्ड का कोई अस्तित्व नहीं है। उस कण वा पिण्ड को सूत्रात्मा वायु व बृहती छन्द 
रश्मियाँ सब ओर से आवृत्त किए रहती हैं अथवा ये रश्मियाँ ही प्राण व छन्दादि रश्मियों 
को संघनित करके उस कण वा पिण्ड को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कोई 
भी कण वा पिण्ड सदैव उस स्थिति में रहना चाहता है, जिसमें रश्मियों के मध्य न्यूनतम 
अन्‍्योन्य क्रिया वा तनाव होवे। 


विराम अवस्था में किसी कण वा पिण्ड के सब ओर प्राण व अपान रश्मियों की भी 
विद्यमानता होती है, जिनमें से अपान रश्मियाँ उसके अन्दर की ओर एवं प्राण रश्मियाँ बाहर 
की ओर स्पन्दित होती रहती हैं। जब उस कण वा पिण्ड पर कोई बाहरी बल लगाया जाता 
है, उस समय बल लगाने वाला कारक उस पिण्ड में ऊर्जा का संचरण करता है। यह ऊर्जा 
उस कण वा पिण्ड में संचित होकर उनमें विद्यमान प्राण व छन्दादि रश्मियों के विन्यास को 
प्रभावित व परिवर्तित करती है। इसे इस चित्र द्वारा समझने का प्रयास करें। 


७ प्राण 
७ अपान 


स्थिर पिण्ड गतिमान पिण्ड 


चित्र सं. 3. 


जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते वा दबाते हैं अथवा किसी पत्थर को हाथ से ऊपर 
उठाते हैं, उस समय स्प्रिंग वा पत्थर के अन्दर विद्यमान प्राण व छन्द रश्मियों का विन्यास 
प्रभावित वा परिवर्तित हो जाता है। जब हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, तब उसके अन्दर 
विद्यमान प्राण वा छन्दादि रश्मियों का विन्यास पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करने का 
प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के चलते स्प्रिंग में कम्पन होने लगता है। उधर जब हम पत्थर 
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को हाथ से नीचे गिराते हैं, तब पृथिवी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर आकृष्ट 
करने लगता है अर्थात्‌ उस पिण्ड पर वह बल कार्य करने लगता है। इससे उस पिण्ड के 
अन्दर व बाहर का रश्मि विन्यास फिर प्रभावित व परिवर्तित होने लगता है। इससे उसकी 
स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। 


2. गतिज ऊर्जा - जब पत्थर को हम नीचे गिराते हैं अथवा किसी पत्थर को हम फैंकते 
हैं, उस समय उस पत्थर पर पृथिवी का गुरुत्वाकर्षण बल अथवा पृथिवी के गुरुत्व बल 
के साथ-2 हमारा प्रक्षेपक बल कार्य करता है। इससे उस पत्थर में विद्यमान विभिन्न छन्द्‌ 
व प्राणादि रश्मियों का विन्यास परिवर्तित होने लगता है। हमारी दृष्टि में इन दोनों 
परिस्थितियों में निम्न क्रमानुसार प्रभाव होता है- 


( अ ) जब पत्थर नीचे की ओर गिरता है, तब पृथिवी के द्र॒व्यमान व गुरुत्वाकर्षण बल 
के रूप में विद्यमान प्राण रश्मियाँ व त्रिष्टुप्‌ छन्दादि रश्मियाँ पत्थर में विद्यमान अपान 
रश्मियों को अपनी ओर आकृष्ट करने लगती हैं। इससे जो अपान रश्मियाँ पत्थर के 
अन्दर की ओर जाती हुई स्पन्दित हो रही थीं, वे गुरुत्व बल की ओर उन्मुख होती हुई 
स्पन्दित होने लगती हैं। अपान रश्मियाँ क्रिया प्रधान होने से वह पत्थर पृथिवी की ओर 
गति करने लगता है। जैसे-2 वह पत्थर पृथिवी के निकट आता जाता है, वैसे-2 पृथिवी 
के प्राण व त्रिष्टुप्‌ रश्मियों का पत्थर की अपान रश्मियों के प्रति आकर्षण का गुण बढ़ता 
जाता है, यही कारण है कि पृथिवी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पत्थर में त्वरण उत्पन्न करता 
है, न कि वह पत्थर समान गति से गिरता है। वर्तमान विज्ञान इस क्रियाविज्ञान को नहीं 
समझ पाया। 


(ब ) जब हम उस पत्थर को किसी दिशा में फैंकते हैं, तब हमारे हाथ का प्रक्षेपक बल 
उस पत्थर के बाहर एवं अन्दर विद्यमान रश्मि विन्यास को प्रभावित व परिवर्तित करने 
लगता है। हमारे प्रक्षेपक बल में अपान रश्मियों की प्रधानता होती है। इससे उस पत्थर 
का विन्यास इस प्रकार हो जाता है कि पत्थर के अन्दर की ओर स्पन्दित होती हुई अपान 
रश्मियाँ प्रक्षेपक बल की दिशा में स्पन्दित होने लगती हैं। इस कारण वह पत्थर उस दिशा 
में गतिशील हो उठता है। उसके गतिशील रहते हुए पृथिवी के द्र॒व्यमान व गुरुत्वाकर्षण 
बल की प्राण व त्रिष्टुप्‌ आदि रश्मियाँ पूर्वोक्तानुसार अपना प्रभाव दिखलाने लगती हैं, 
जिससे वह पत्थर वर्तुलाकार (7/900॥0) मार्ग का अनुसरण करता हुआ अन्ततः नीचे 
गिर जाता है। 


इसके लिए नीचे दिये गए चित्र को समझने का प्रयास करें- 
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के अपान 


हु ७ प्राण 
गुरुत्वाकर्षण ९ ७ अपान 
बल रश्मियाँ परिणाम 


गुरुत्वाकर्षण 


चित्र सं. 3.2 प्रक्षिपत पिण्ड के नीचे की ओर गिरने की प्रक्रिया 


प्रश्न- जब पत्थर नीचे गिरता है, तब पृथिवी से टकराने अथवा किसी दीवार पर पत्थर 
मारने से ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पत्थर की गतिज ऊर्जा 
ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है ? 


उत्तर- आइये, इसे इस प्रकार समझें। जब पत्थर किसी वस्तु से टकराता है, तब उस वस्तु 
के चारों ओर विद्यमान रश्मियों की पत्थर के चारों ओर विद्यमान रश्मियों से टक्कर होती 
है, विशेषकर उस पत्थर के बाहरी भाग में स्थित क्रियाशील अपान रश्मियाँ उस वस्तु की 
रश्मियों से अधिक उलझकर दोनों ही वस्तुओं की सभी रश्मियों को श्षुब्ध कर देती हैं। 
इस विक्षोभ व संघर्षण में कुछ रश्मियाँ संघनित होकर प्रकाशाणु का रूप धारण करके 
प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं। कुछ रश्मियाँ दोनों वस्तुओं के अणुओं को कम्पित करके 
उन्हें ताप प्रदान करती हैं, तो कुछ छन्द रश्मियाँ परस्पर उलझकर ऐसी बैखरी ध्वनि का 
रूप धारण करती हैं, जो तीव्र ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। इस संघर्षण में दोनों ही 
वस्तुओं के अन्दर रश्मियों का विन्यास व सूत्रात्मा प्राण व बृहती रश्मियों का आवरण 
विकृत हो जाता है, जिससे वे वस्तुएं टूटी हुई वा विकृत दिखाई देती हैं वा दे सकती हैं। 


प्रश्न- हम किसी पत्थर की अपेक्षा किसी कम घनत्व की वस्तु को कम वेग से ही क्‍यों 
फैंक पाते हैं, भले ही हम बल समान लगायें ? 


उत्तर- जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी पिण्ड को फैंकने पर उस पिण्ड के अन्दर 
व बाहर विद्यमान प्राण व उन्दादि रश्मियों का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन 
में अपान रश्मियों की दिशा प्रक्षेपषक बल की दिशा में होने से उसकी गति उसी दिशा में 
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होती है। जब पिण्ड अधिक सघन होता है, तब उसमें अपान रश्मियों की मात्रा अधिक होने 
तथा उनके द्वारा प्राण नामक प्राण रश्मियाँ भी उन्हीं की ओर उन्मुख होने के कारण अधिक 
घनत्वयुक्त पिण्ड अधिक वेग से गति करता है। इसके विपरीत जब पिण्ड हल्का होता है, 
उसमें प्राण तथा छन्दादि रश्मियों की मात्रा व घनत्व कम होते हैं, परन्तु दोनों पिण्डों के 
समान आयतन वाले होने पर आकाश में विद्यमान अवरोधक रश्मियाँ उतनी ही मात्रा में 
विद्यमान होती हैं, जितनी मात्रा में पूर्वोक्त अधिक सघन पिण्ड के सम्मुख विद्यमान होती 
हैं। इस कारण अवरोधक बल तो दोनों पिण्डों पर समान लगता है, परन्तु हमारे हाथ द्वारा 
प्रक्षेपण बल से स्थानान्तरित ऊर्जा की मात्रा न्‍्यून ही हो पाती है। वस्तुतः कम मात्रा में 
विद्यमान रश्मियाँ प्रक्षेपक अपान रश्मियों को कम मात्रा में ही संचित कर पाती हैं तथा 
अपान रश्मियाँ उस पिण्ड में भी कम मात्रा में होने से वेग की मात्रा सघनतर पिण्ड की 
अपेक्षा न्यूनतर होती है। इसी प्रकार इस हल्के पिण्ड की टक्कर से ऊष्मा, ध्वनि व प्रभाव 
की मात्रा भी अपेक्षाकृत न्‍्यून ही होती है। 


3. ध्वनि ऊर्जा - वर्तमान विज्ञान वाणी के वैखरी रूप को ही ध्वनि ऊर्जा नाम देता है। 
वैदिक विज्ञान के अनुसार कोई भी ध्वनि परा, पश्यन्ती और मध्यमा के स्तर से गुजरती 
हुई वैखरी अवस्था को प्राप्त करती है। हम यहाँ वैखरी की ही संक्षिप्त चर्चा करते हैं । वर्तमान 
विज्ञान ध्वनि को किसी पदार्थ में दबाव के रूप में ही मानता है। जो पदार्थ जितना सघन 
होता है, उसमें ध्वनि उतनी ही अधिक गति से प्रवाहित होती है, परन्तु किसी पदार्थ में 
दबाव को उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है ? जब हम बोलते हैं, तब वायुमण्डल में दबाव 
कैसे उत्पन्न होता है ? यह वर्तमान भौतिकी में अज्ञात है। 


वैदिक विज्ञान की मान्यता है कि हमारा स्वरयन्त्र मध्यमा छन्द रश्मियों को वैखरी में 
परिवर्तित करके बाहर उत्सर्जित करता है। वे छन्द रश्मियाँ वायुमण्डल अथवा किसी अन्य 
पदार्थ रूपी माध्यम में विद्यमान विभिन्न छन्द रश्मियों के साथ संयुक्त होकर वायुमण्डल में 
दबाव को उत्पन्न करती हैं। इसी दबाव की गति को वर्तमान विज्ञान ध्वनि तरंग कहता है। 
जब पदार्थ सघन होगा, तब उसमें छनन्‍्द रश्मियों की सघनता के कारण दबाव क्षेत्र अधिक 
बनेंगे, जिससे उनको गति अधिक प्रतीत होगी अर्थात्‌ ध्वनि तरंग की गति अधिक होगी। 
जब निर्वात होगा, तब उसमें छन्द रश्मियाँ निर्वात में स्थित विरलावस्था में विद्यमान प्राण 
व छन्दादि रश्मियों में वह दबाव उत्पन्न नहीं कर सकतीं, जो हमें कान द्वारा सुनाई दे सके। 
इसका कारण यह है कि हमारे कान रश्मियों के कम्पनों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जबकि 
अणुओं के कम्पनों का अनुभव करने में समर्थ होते हैं। इससे हमें यह भ्रम होता है कि 
ध्वनि के लिए किसी पदार्थ रूपी माध्यम का होना अनिवार्य है। वस्तुत: यह हमारे कान के 
सुनने की क्षमता की एक सीमा के कारण होता है, यथार्थ में ऐसा नहीं है। यहाँ यह भी 
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ध्यान रखने योग्य है कि ध्वनि ऊर्जा अर्थात्‌ वैखरी वाणी बिना माध्यम के गमन नहीं कर 
सकती | उसके लिए ठोस, द्रव वा गैस कुछ न कुछ पदार्थ माध्यम के रूप में होना आवश्यक 
है, परन्तु शब्द आकाश का गुण माना गया है, इस कारण वाणी को इन स्थूल माध्यमों की 
अपेक्षा नहीं, बल्कि उसका स्थान ही आकाश है। इस कारण पश्यन्ती व मध्यमा वाणी का 
गमन आकाश में भी होता है, यह मानना चाहिए। हाँ, वैखरी का गमन नहीं होता। 


4. वैक्यूम ऊर्जा - वर्तमान विज्ञान इसी के अन्दर विभिन्न फील्ड कणों (पार्टिकलस्‌) की 
उत्पत्ति की बात को स्वीकारता है। ये कण इसी से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी माना जाता 
है, परन्तु यह एनर्जी स्वयं किस रूप में किससे निर्मित होती है तथा इससे फील्ड कण कैसे 
निर्मित होते हैं ? यह वर्तमान विज्ञान को ज्ञात नहीं है। हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण आकाश में 
सूत्रात्मा वायु एवं विभिन्न प्रकार की प्राण, मरुत्‌ व छन्द रश्मियों का मिश्रण भरा रहता है। 
रश्मियों का यह मिश्रण ही वैक्यूम ऊर्जा का रूप है। दो संयोजनीय पदार्थों के निकट आने 
पर उनके मध्य स्थित वैक्यूम ऊर्जा से फील्ड कण उत्पन्न होते हैं। दोनों पदार्थों से उत्सर्जित 
प्राण, विशेषकर धनज्जय व मसरुत्‌ रश्मियाँ वैक्यूम ऊर्जा के रूप में विद्यमान प्राण व मरुत 
व गायत्री आदि छन्द रश्मियों के मेल से मध्यस्थ कण को उत्पन्न करती हैं। वे कण 
काल्पनिक नहीं होते, जैसा वर्तमान विज्ञान मानता है, परन्तु इनकी आयु अत्यल्प होती है, 
यह सत्य है। 


ध्यातव्य है कि प्राण व मरुत्‌ एवं प्राण व छन्‍्द के मिथुन ही बल व ऊर्जा का रूप 
होते हैं, एकाकी कोई रश्मियाँ वैक्यूम ऊर्जा का रूप नहीं हो सकतीं। यह ऊर्जा सम्पूर्ण 
आकाश को एकरस रूप में भरे रहती है। इसे बैक्यूम ऊर्जा इस कारण कहा जाता है, क्योंकि 
यह ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण रिक्त स्थान को भरे रहती है। सामान्य रूप से इसमें कोई उतार- 
चढ़ाव नहीं होता, परन्तु जैसे ही दो कणों वा पिण्डों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बलों 
को उत्पन्न करना होता है अर्थात्‌ जैसे ही वे दो पदार्थ परस्पर निकट आते हैं, वैसे ही उनके 
मध्य विद्यमान वैक्यूम ऊर्जा में उतार-चढ़ाव होने लगता है। यह उतार-चढ़ाव न होवे, तो 
आकर्षण व प्रतिकर्षण बल और मध्यस्थ कण उत्पन्न ही न हों। 


5. डार्क ऊर्जा - इसके विषय में असुर ऊर्जा के विषय में आगे लिखा है। हाँ, इतना 
अवश्य है कि ब्रह्माण्ड के प्रसार व महाविस्फोट से सृष्टि का प्रारम्भ करने वाली कोई डार्क 
ऊर्जा इस ब्रह्माण्ड में न तो कभी विद्यमान थी और न अब ही है। वैदिक डार्क एनर्जी की 
संरचना, स्वरूप एवं उसके गुणधर्म का विवेचन हम आगे करेंगे। 


१.6 ऊर्जा का च्स्प्‌ श्र 


() 
स्मरणीय तथ्य 

. इस प्रकार ऊर्जा वह पदार्थ है, जिसके कारण विभिन्न पदार्थ धारण किये जाते वा गति 

करते हैं। 

2. जड़ पदार्थों में ऊर्जा ' ओम्‌' रश्मि व मनस्तत्त्व के रूप में उत्पन्न होती है। पश्चात्‌ प्राण 
व छनन्‍्द वा मरुत्‌ आदि रश्मियों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 

3. प्रत्येक कण वा पिण्ड विभिन्न छन्द, मरुतू व प्राण रश्मियों के मेल से उत्पन्न होता तथा 
उसी स्वरूप में वह विद्यमान होता है, भले ही वह गतिशील हो वा स्थिर हो। 

4. किसी कण वा पिण्ड को सूत्रात्मा वायु व बृहती छन्द रश्मियाँ सब ओर से आवृत्त किए 
रहती हैं। 

5. विराम अवस्था में किसी कण वा पिण्ड के सब ओर प्राण व अपान रश्मियों की भी 
विद्यमानता होती है, जिनमें से अपान रश्मियाँ उसके अन्दर की ओर एवं प्राण रश्मियाँ 
बाहर की ओर स्पन्दित होती रहती हैं। 

6. जब उस कण वा पिण्ड पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, तो उस पिण्ड में ऊर्जा का 
संचरण होता है। यह ऊर्जा उस कण वा पिण्ड में संचित होकर उनमें विद्यमान प्राण व 
छन्दादि रश्मियों के विन्यास को प्रभावित व परिवर्तित करती है। 

7. सम्पूर्ण आकाश में सूत्रात्मा वायु एवं विभिन्न प्रकार की प्राण, मरुत्‌ व छन्द रश्मियों का 
मिश्रण भरा रहता है। रश्मियों का यह मिश्रण ही वैक्यूम ऊर्जा का रूप है। 

8. प्राण व मरुत्‌ एवं प्राण व छन्‍्द के जोड़े ही बल व ऊर्जा का रूप होते हैं, एकाकी कोई 
रश्मियाँ वैक्यूम ऊर्जा का रूप नहीं हो सकतीं। 


(3 


अभ्यास 
. ऊर्जा किसे कहते हैं ? वैदिक एवं आधुनिक भौतिकी की दृष्टि से समझाइए। 
. स्थितिज ऊर्जा में रखा हुआ पिण्ड गतिज ऊर्जा से कैसे संयुक्त होता है? इसके 
क्रियाविज्ञान को समझायें | 
3. किसी पत्थर के किसी से सतह से टकराने पर ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा आदि की उत्पत्ति 
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ज्न्न्ने 


से मर 


कैसे और क्‍यों होती है ? 
4. ध्वनि के चारों प्रकारों को समझाते हुए उनके लिए आवश्यक माध्यमों की व्याख्या करें। 


ने नह में£ नें ने 
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असुर पदार्थ एवं असुर ऊर्जा 


हमने पिछले अध्यायों में एक ऐसे पदार्थ की अनेकत्र चर्चा की है, जो विभिन्न संयोग 
प्रक्रियाओं में बाधा डालता है। इस अध्याय में हम उस पदार्थ की कुछ विस्तार से चर्चा 
करते हैं। 


4. असुर पदार्थ का स्वरूप 

इस सृष्टि में पंचमहाभूत पदार्थों के साथ-2 कुछ ऐसा पदार्थ भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न 
होता है, जो प्राय: अप्रकाशित ही रहता है तथा जिसमें प्रतिकर्षण, प्रक्षेपण आदि बलों की 
प्रधानता होती है। इस पदार्थ को समस्त रूप में असुर नाम से जाना जाता है। यह पदार्थ 
प्रक्षेपक व प्रतिकर्षण बल से युक्त होने पर भी अति न्यून मात्रा में आकर्षण का भाव भी 
रखता है। यह आकर्षण का भाव स्वयं के प्रति अर्थात्‌ असुर परमाणुओं का एक-दूसरे के 
प्रति अवश्य होता है, अन्यथा यह पदार्थ रूप में विद्यमान कदापि नहीं होता, बल्कि पूर्णतः 
बिखर कर समाप्त हो जाता। दो सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल लोकों तक के मध्य संयोग 
के समय यह ऊर्जा बाधक बनने का प्रयास करती है, परन्तु दृश्य ऊर्जा के प्रहार से इसका 
प्रयास विफल हो जाता है, फिर भी कणों वा लोकों के पारस्परिक संघात में भी यह सूक्ष्म 
ऊर्जा उनके मध्य एक अन्तराल (अवकाश) बनाये रखने में सहायक होती है। यदि ऐसा 
नहीं होता, तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक सघनतम संघात को प्राप्त होकर न्यूनतम आयतन को 
प्राप्त कर लेता। इस पदार्थ के अन्य गुण निम्नानुसार हैं- 


. दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार का पदार्थ एक ही उपादान पदार्थ से उत्पन्न होता है। 

2. मनसू तत्त्व एवं वाक्‌ तत्त्व से उत्पन्न असुर पदार्थ अंधकार से युक्त होता है। 

3. असुर पदार्थ में मनस्तत्त्व की अधिकता होती है, परन्तु उस मनस्तत्त्व के अन्दर ' ओम्‌! 
रश्मियों की देव पदार्थ की अपेक्षा न्यूनता होती है, इसी कारण यह पदार्थ देव पदार्थ 
की अपेक्षा प्रकाशहीन होता है। 

4. सृष्टि के प्रत्येक कर्म में आकर्षण व धारण बल के साथ-2 प्रतिकर्षण व प्रक्षेपण बल 
भी अनिवार्यतः सक्रिय होता है। कहीं-2 इन दोनों पदार्थों का संघर्ष होता है, तो 
कहीं-2 दोनों पदार्थ मिलकर सृष्टि रचना में अपनी-2 भूमिका साथ-2 भी निभाते 
हैं। केवल आकर्षण व धारण बल के ही आधार पर सृष्टि की रचना कदापि सम्भव 
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नहीं है। इस सृष्टि में कभी भी दो वा दो से अधिक पदार्थ (लोक, कण वा रश्मि 
आदि) किसी भी प्रबलतम आकर्षण बल के प्रभाव से पूर्णतः: मिलकर एक नहीं हो 
सकते। यहाँ तक कि वे परस्पर सर्वथा स्पर्श भी नहीं कर सकते, बल्कि उनके मध्य 
कुछ न कुछ अवकाश अवश्य रहता है। इसके साथ ही इस सृष्टि में छेदन, भेदन, 
संयोजन एवं वियोजन का क्रम भी सर्वत्र चलता रहता है। इन कर्मों में देव व असुर 
दोनों ही प्रकार के पदार्थों का योगदान रहता है। असुर पदार्थ अपने प्रतिकर्षण बल 
के प्रभाव से विभिन्न लोकों के मध्य समुचित अवकाश बनाए रखने में सहयोगी 
बनकर उन्हें धारण वा स्थायित्व प्रदान करने में भी सहयोगी होता है। देव एवं असुर 
पदार्थ में से देव पदार्थ की उत्पत्ति पहले तथा असुर पदार्थ की उत्पत्ति उसके पश्चात्‌ 
होती है। 

« यह पदार्थ अप्रकाशित वायु रूप होता है, जो अपवाद परिस्थितियों के अतिरिक्त कभी 
प्रकाशित अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। 

. ओम्‌' रश्मिविहीन मनस्तत्त्व भी असुर तत्त्व का रूप होता है। 

. इस पदार्थ में आसुरी छन्द रश्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की छन्द रश्मियाँ 
विद्यमान नहीं होतीं, बल्कि केवल प्राण रश्मियाँ ही विद्यमान होती हैं। 

. जो छन्द रश्मियाँ मनस्तत्त्व से प्रेरित और संयुक्त रहती हैं, वे ही दृश्य पदार्थ का अंग 
बनकर सृष्टि प्रक्रिया में भाग ले पाती हैं। इसके विपरीत जो छन्द रश्मियां मन के 
द्वारा प्रेरित नहीं होती हैं, वे अप्रकाशित ऊर्जा वा पदार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं। 

, सृष्टि प्रक्रिया में कुछ छन्‍्द रश्मियों का कुछ सार भाग आकाश में रिस जाता है। फिर 
वे सार भाग से रहित हुई रश्मियाँ आसुर तत्त्व के रूप में उत्पन्न होती अथवा उस 
असुर तत्त्व को उत्पन्न करती हैं। 

0. जब व्यान रश्मियाँ मनस्तत्त्व के द्वारा पूर्णतः संगत व प्रेरित नहीं होती, तब प्राण-अपान 

एवं प्राणोदान रश्मियाँ असुर रश्मियों का रूप धारण कर लेती हैं। 

44. प्रलयकाल की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर असुर पदार्थ निरन्तर बलिष्ठ होना प्रारम्भ हो 
जाता है तथा उसको नष्ट व नियन्त्रित करने वाली रश्मियाँ निरन्तर दुर्बल वा नष्ट 
होती जाती हैं | इससे विभिन्न लोक आदि पदार्थों का विनाश होने लगता है। सुपरनोवा 
आदि के विस्फोट में भी असुर पदार्थ का अनिवार्य योगदान होता है। 

१2. जिन छन्द रश्मियों के साथ अनुष्टुप्‌ छन्द रश्मियाँ संयुक्त नहीं होती, वे रश्मियाँ असुर 
रश्मियों में परिवर्तित हो जाती हैं। 

3. जिन छन्द रश्मियों के साथ प्राण रश्मियाँ परस्पर बिखरी हुई अवस्था में विद्यमान होती 
हैं, वे छनन्‍्द रश्मियाँ देव पदार्थ को उत्पन्न करती हैं तथा जिन छन्द रश्मियों में प्राण 
परस्पर अति निकटता से संयुक्त होता है, वे आसुरी छन्द रश्मियों में परिवर्तित होकर 
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असुर पदार्थ को उत्पन्न करती हैं। 

१4, जब प्राण एवं अपान तत्त्व में पारस्परिक सामंजस्य नहीं हो पाता है, उस समय विभिन्न 
प्राण रश्मियाँ छन्‍्द रश्मियों के साथ समुचित संयोग नहीं कर पाती है और इसके 
परिणामस्वरूप वे प्राण रश्मियाँ सूक्ष्म असुर रश्मियों में परिवर्तित हो जाती है। 

45. असुर तत्त्व में भी विशेष प्रकार की विध्वंसक व प्रतिकर्षक विद्युत्‌ विद्यमान होती है। 
इस ब्रह्माण्ड में इस पदार्थ की भी धाराएँ सर्वत्र निरन्तर बहती रहती हैं। 

6. जो छन्द रश्मियाँ अपनी धारक धाय्या संज्ञक छन्द रश्मियों से युक्त नहीं हो पातीं तथा 
जो प्राण रश्मियाँ मरुत्‌ रश्मियों के साथ युग्म नहीं बना पातीं, वे आसुरी पदार्थ को 
जन्म देने वाली हो जाती हैं। 


इस सम्पूर्ण प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि इस सृष्टि में उस पदार्थ, जिससे यह 
सृष्टि बनी है, के अतिरिक्त एक ऐसा पदार्थ भी विद्यमान होता है, जो अदृश्य वा अप्रकाशित 
होता है। दृश्य पदार्थ सृष्टि में नाना लोकों के बनने का मुख्य कारण है, जबकि अदृश्य 
पदार्थ किसी भी लोक का निर्माण नहीं कर सकता। इतना होने पर भी अदृश्य पदार्थ की 
दृश्य ब्रह्माण्ड बनाने में अनिवार्य भूमिका होती है। वैदिक भौतिकी में दृश्य पदार्थ को देव 
तथा अदृश्य पदार्थ को असुर कहा जाता है। वर्तमान विज्ञान भी दो प्रकार के पदार्थों को 
स्वीकार करता है। वह अप्रकाशित पदार्थ को डार्क मैटर व डार्क एनर्जी नाम देता है। 
वर्तमान भौतिकी इन डार्क पदार्थों को अभी तक अच्छी प्रकार परिभाषित नहीं कर सकी है 
और न ही इनके कार्य व अस्तित्व को ही पूर्णतया सिद्ध वा स्पष्ट कर सकी है। 


24% डार्क मैटर 


/ 
7.4% डार्क एनर्जी 4.6% दृश्य पदार्थ व दृश्य ऊर्जा 


चित्र सं. 4.। सृष्टि में पदार्थों का अनुपात 


वर्तमान विज्ञान इस ब्रह्माण्ड में 4.6% दृश्य पदार्थ व दृश्य ऊर्जा, 24% डार्क मैटर 


हि: रा परिचय - वैदिक भौतिकी के 


तथा 7.4% डार्क एनर्जी मानते हैं ।* डार्क एनर्जी के स्वरूप एवं उत्पत्ति के विषय में वर्तमान 
विज्ञान स्वयं अन्धकार में ही है। 


१4.2 डार्क मैटर के समान पदार्थ 

यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि अगले पृष्ठ में वर्णित प्रथम चार प्रकार का असुर पदार्थ 
कणीय अवस्था को प्राप्त करता है। इन कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यल्प मात्रा में होता 
है। यह वर्तमान विज्ञान के डार्क मैटर से मिलता जुलता पदार्थ है। इनमें छन्द रश्मियाँ स्वयं 
दुर्बल बन्धन से युक्त होने के कारण सबल बन्धन युक्त दृश्य पदार्थ (देव पदार्थ) के कणों 
के प्रति आकर्षण का नगण्य भाव दर्शाती हैं, फिर भी इनका प्राण रश्मियों के साथ मेल 
होने से ये सघन रूप प्राप्त करके कणों के रूप में उत्पन्न अवश्य होती हैं। ये कण इतने 
सघन नहीं होते, जैसे कि दृश्य पदार्थ (देव पदार्थ) के कण होते हैं। इस कारण ये कण 
सृष्टि का प्रत्यक्ष अंग नहीं बन पाते। यह पदार्थ दृश्य पदार्थ से आकृष्ट भले ही न हो अथवा 
नगण्य हो, परन्तु इनका परस्पर स्वल्प आकर्षण अवश्य होता है, अन्यथा सम्पूर्ण असुर 
पदार्थ बिखर जाता एवं वह कुछ भी कार्य सम्पादित नहीं कर पाता। आज डार्क मैटर द्वारा 
गैलेक्सियों के धारण में सहयोग की बात की जाती है, वह धारण गुण भी उस समय 
विद्यमान नहीं हो सकता, जब उन कणों में परस्पर आकर्षण बल शून्य होता। इन कणों की 
पहचान करना इस कारण कठिन है, क्‍योंकि इनके कण दुर्बल बन्धन वाली रश्मियों से बने 
होने से अपेक्षाकृत बहुत कम सघन होते हैं। 


वर्तमान विज्ञान डार्क मैटर के विषय में अभी अनुसंधान कर रहा है। उसे हमारे इस 
असुर पदार्थ के स्वरूप को समझने से अपने अनुसन्धान में अवश्य सहयोग मिलेगा। सृष्टि 
के सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। विज्ञान को सर्वत्र प्रायोगिक बनाने 
का प्रयास करना तथा उसी सीमा में रहना वास्तविक विज्ञान को संकुचित बनाना है। तर्क, 
युक्ति आदि के आधार पर भी सैद्धान्तिक भौतिकी को पर्याप्त विस्तार दिया जा सकता है। 
हाँ, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि विज्ञान के अनुसंधान से प्रयोग, प्रेक्षण व परीक्षण को 
ही निकाल देना चाहिए, परन्तु इस सीमा से बाहर भी विचार आवश्यक है। 


4.3 असुर पदार्थ का वर्गीकरण 
असुर पदार्थ को निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसी छन्द रश्मियाँ- 


4. जो मनस्तत्त्व से प्रेरित नहीं हो पातीं, वे जब प्राण रश्मियों के साथ संयुक्त होती 
हैं, तब उनसे असुर तत्त्व की उत्पत्ति होती है। 
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7.6 असुर पदार्थ एवं असुर जज 


2. जिनका कुछ सार भाग आकाश में रिस गया है, वे जब प्राण रश्मियों के साथ 
संयुक्त होती हैं, तब भी वे असुर तत्त्व को उत्पन्न करती हैं। 

3. जो धाय्या संज्ञक छन्द रश्मि अथवा अनुष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मि से रहित होती हैं, वे प्राण 
रश्मियों के साथ मिलकर असुर तत्त्व को जन्म देती हैं। 

4. जो अव्यवस्थित रूप से विभिन्न प्राण रश्मियों के साथ संयुक्त होती हैं, वे भी असुर 
तत्त्व को उत्पन्न करती हैं। 


वैदिक विज्ञान में उपरिवर्णित असुर तत्त्व के प्रथम चार प्रकार का पदार्थ हमने वर्तमान 
विज्ञान के डार्क मैटर के लगभग समकक्ष माना है। वैदिक असुर तत्त्व की चार श्रेणी दर्शायी 
हैं, जबकि वर्तमान विज्ञान के द्वारा परिकल्पित डार्क मैटर की स्पष्ट श्रेणियों के विषय में 
अभी कोई मत हमारी जानकारी में नहीं है। हाँ, वे गर्म व ठंडा दो प्रकार का डार्क मैटर 
अवश्य मानते हैं। प्रथम श्रेणी के रूप में वर्णित असुर तत्त्व सबसे दुर्बल होता है, क्योंकि 
वह मन एवं वाक्‌ तत्त्व से किंचित्‌ भी प्रेरित नहीं होता। हमारी चतुर्थ श्रेणी का असुर तत्त्व, 
जिसमें छन्द रश्मियाँ अव्यवस्थित प्राण रश्मियों के साथ मिलन करती हैं, सर्वाधिक तीक्ष्ण 
होता है, क्योंकि इसमें छन्द रश्मियाँ अव्यवस्थित प्राण रश्मियों के द्वारा नियन्त्रित नहीं रह 
पातीं। शेष दो प्रकार के असुर पदार्थ (क्रमांक 2 व 3) दुर्बल होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त रहते हैं। सम्भव है कि ये अपने द्रव्यमान के कारण विभिन्न लोकों को प्रभावित करके 
उनको थामने में अपनी भूमिका निभाते हों । 


सृष्टि में यह अप्रकाशित हिंसक असुर पदार्थ निम्न रूपों में भी पाया जाता है- 


१. अत्रिणः ऐसा पदार्थ होता है, जो संयोज्यमान कणों का भक्षण कर लेता है। 

2. रक्षांसि - यह पदार्थ ऐसा आक्रामक होता है, जिससे संयोज्य कणों की रक्षा करना 
आवश्यक होता है, अन्यथा सर्ग प्रक्रिया बंद हो जायेगी। 

3. पाप्मा एक ऐसा पदार्थ है, जो किसी संगमनीय पदार्थ पर प्रहार करके उसके कणों को 
संयोग प्रक्रिया से विरत कर देता है, जिससे वे बार-2 विपरीत दिशा में पतित होते रहते 
हैं। ऐसे तत्त्व सोम तत्त्व, इलेक्ट्रॉन वा फोटोन्स के ऊपर बार-2 गिरकर उसे नष्ट वा 
विचलित करना चाहते हैं । 

4. मयु ( किंपुरुष ) नाम का पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है, जो अत्यन्त प्रक्षेपक क्षमता से युक्त 
एवं अत्यन्त व्यापनशील होता है, साथ ही यह सूक्ष्म ध्वनियां भी उत्पन्न करता रहता है। 
हमारी दृष्टि में यह पदार्थ ही सबसे सूक्ष्म एवं प्रारम्भिक असुर तत्त्व (अप्रकाशित हिंसक 
बाधक पदार्थ) कहलाता है। 

5. किल्बिष वे बाधक तत्त्व हैं, जिन्हें यत्र-तत्र असुर नाम से जाना जाता है। ये असुर तत्त्व 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी 


किन्‍्हीं भी कणों के संगतीकरण वा संलयन में अवरोध पैदा करते हैं। 

6. द्विषन्तम्‌ अर्थात्‌ ऐसे तत्त्व, जो सोम तत्त्व को प्रतिकर्षित करके अपने से दूर रखना 
चाहते हैं। 

7. भ्रातृव्य - अग्नि और वायु तत्त्व का ऐसा विकार, जो दूसरे कणों का हरण करके 
अर्थात्‌ उन्हें आकर्षित करके नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। 

8. वृत्र नामक आसुर पदार्थ मेघरूप होता है, जो अप्रकाशित वायु का रूप होता है। जब 
विभिन्न कणों का परस्पर संयोग होने वाला होता है, तब उनके बीच वृत्र नामक अप्रकाशित 
सूक्ष्म वायु का मेघ तुल्य घेरा उसमें बाधक बनने लगता है। विशाल स्तर पर यह सभी 
लोकों को घेरने की क्षमता रखता है। 

9, अमित्र वे रश्मियां हैं, जो स्वयं संयोजक गुण से रहित वा अल्प गुणवती हैं। इनके 
प्रभाव में आने वाली अन्य रश्मियां भी संयोजक गुण की मन्दता से ग्रस्त हो जाती हैं। 

0. दस्यु वे रश्मियां हैं, जो शक्तिशाली होने के कारण संयोगोन्मुख किन्हीं अन्य पदार्थों 
को अपनी ओर आकृष्ट करके उस संयोग को होने नहीं देती हैं। 

4. सपत्न असुर तत्व का मध्यम रूप है, जो विभिन्न संयोज्य कणों के संयोग में बाधा 
उत्पन्न करता है। 


44.4 आसुरी ऊर्जा ( कथित डार्क एनर्जी ) 
वैदिक असुर तत्त्व के पश्चात्‌ अब आसुरी ऊर्जा की चर्चा करते हैं। 


. ऐसी प्राण-अपान अथवा प्राणोदान रश्मियाँ, जो मनस्तत्त्व के साथ अच्छी प्रकार 
संगत हुए बिना व्यान प्राण के साथ संगत होती हैं, तब वे प्राण-अपान अथवा 
प्राणोदान रश्मियाँ सूक्ष्म असुर रश्मियों को उत्पन्न करती हैं। 

2. ऐसी प्राण रश्मियाँ, जो छन्‍्द अथवा मरुत्‌ रश्मियों के साथ संगत नहीं हो पाती हैं, 
वे भी सूक्ष्म असुर रश्मियों को जन्म देती हैं। 


उपर्युक्त असुर पदार्थ आसुरी ऊर्जा का रूप होता है। इनमें से प्रथम ऊर्जा मन से 
अनियमन्त्रित व्यान से सम्बद्ध प्राण-अपान व प्राणोदान से निर्मित होती है तथा दूसरी ऊर्जा 
बिना छन्द रश्मियों के केवल प्राण रश्मियों के रूप में होती है। ये दोनों प्रकार की ऊर्जा 
अप्रकाशित ऊर्जा का रूप होती है। वर्तमान विज्ञान जिसे डार्क एनर्जी कहता है, उससे 
इसकी इतनी समानता है कि वैदिक डार्क एनर्जी भी प्रतिकर्षण प्रभाव दर्शाती है। इसका 
कारण यह है कि इसमें केवल प्राण रश्मियाँ ही होती हैं, छन्‍्द रश्मियाँ विद्यमान नहीं होतीं । 
वर्तमान विज्ञान डार्क एनर्जी के स्वरूप से अधिकांशत: अपरिचित है और न उसे इस बात 
का ही ज्ञान है कि डार्क एनर्जी का प्रभाव प्रतिकर्षक ही क्‍यों होता है ? हमारा वैदिक विज्ञान 


१.6 असुर पदार्थ एवं असुर जज 


इसके विषय में पर्याप्त व स्पष्ट प्रकाश डालता है। 


4.5 दो कणों के मध्य प्रतिकर्षण का कारण 
जब एक एटम वा मूल कण वा अणु परस्पर अति निकट आते हैं, तब वे परस्पर 
आकर्षित होते हुए भी एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जाते हैं और एक-दूसरे को 


प्रतिकर्षित करने लगते हैं। 
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डार्क एनर्जी का सूक्ष्म आवरण 


(2) 


चित्र सं. 4.2 असुर ऊर्जा (डार्क एनर्जी) द्वारा दो कणों के मध्य प्रतिकर्षण होना 


कभी भी दो कण पूर्णतः स्पर्श नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि प्रत्येक कण 


सदैव डार्क एनर्जी के सूक्ष्म 
आवरण से ढका होता है। वह 
आवरण ही किसी कण को 
दूसरे से सर्वथा संयुक्त नहीं होने 
देता। जितनी-2 दूरी कम होती 
है, वह आवरण कम होने से 
होती है। संयुक्त कणों में भी 
कुछ न कुछ अवकाश होता ही 
है। वर्तमान विज्ञान भी इस बात 
को तो स्वीकार करता है कि 
एक निश्चित दूरी (७) से 
कम होने के बाद दो परमाणुओं 


बल 


घन 


ऋष् नी बल वक्र 


ग् प्रतिकर्षण बल 


क्र 


आकर्षण बल 


चित्र सं. 4.3 


के मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है, परन्तु वह इसके कारणों से अनभिज्ञ है। 


44.6 अत्यल्प काल के लिए सापेक्षता का उल्लंघन 
जिस समय तीक्र ऊर्जा वाली विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें डार्क एनर्जी के ऊपर प्रहार करती 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी 


ज 


हैं, उस समय उनका वेग अचानक बढ़ जाता है, इससे अधिक वेग विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों 
का अन्यत्र कहीं नहीं होता। यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धान्त का उल्लंघन प्रतीत 
होता है, क्योंकि इस परिस्थिति में स्वयं विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें अपनी सर्वमान्य निर्वात में 
गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकण्ड का अतिक्रमण करके अधिकतम गति को प्राप्त कर 
लेती हैं। इस गति को अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता। उल्लेखनीय है कि यह अधिकतम गति 
विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों के लिए है, न कि प्राणादि रश्मियों के लिए। जैसा कि हम पूर्व में 
लिख चुके हैं कि इस सृष्टि में सर्वाधिक गति धनज्जय प्राण की होती है, जिसका अतिक्रमण 
कोई भी नहीं कर सकता। डार्क एनर्जी पर प्रहार करते समय विभिन्न तरंगाणु अपने पिछले 
भाग से शक्तिशाली मरुत्‌ रश्मियों का प्रक्षेपण करते हैं। इस प्रक्षेपण के कारण डार्क एनर्जी 
को नष्ट वा नियन्त्रित किया जा सकता है, इन्हीं मरुतू रश्मियों के तीब्र प्रक्षेपण के कारण 
तरंगाणुओं की गति विपरीत दिशा में प्रतिक्रियावश और भी तीत्र हो जाती है। यहाँ सापेक्षता 
का उल्लंघन स्थायी रूप से नहीं, बल्कि अत्यल्प काल के लिए ही होता है। 


() 


स्मरणीय तथ्य 

. ऐसा पदार्थ, जो प्राय: अप्रकाशित ही रहता है तथा जिसमें प्रतिकर्षण, प्रक्षेपण आदि 
बलों की प्रधानता होती है, असुर नाम से जाना जाता है। 

. असुर परमाणुओं का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव अवश्य होता है। 

3. दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार का पदार्थ एक ही उपादान पदार्थ से उत्पन्न होता है। 

» असुर पदार्थ में मनस्तत््व की अधिकता होती है, परन्तु उस मनस्तत्त्व के अन्दर 'ओम्‌' 
रश्मियों की देव पदार्थ की अपेक्षा न्‍्यूनता होती है, इसी कारण यह पदार्थ देव पदार्थ 
की अपेक्षा प्रकाशहीन होता है। 

5. इस सृष्टि में छेदन, भेदन, संयोजन एवं वियोजन, इन कर्मों में देव व असुर दोनों ही 
प्रकार के पदार्थों का योगदान रहता है। 

. असुर पदार्थ अपने प्रतिकर्षण बल के प्रभाव से विभिन्न लोकों के मध्य समुचित अवकाश 
बनाए रखने में सहयोगी बनकर उन्हें धारण वा स्थायित्व प्रदान करने में भी सहयोगी 
होता है। 

7. देव एवं असुर पदार्थ में से देव पदार्थ की उत्पत्ति पहले तथा असुर पदार्थ की उत्पत्ति 

उसके पश्चात्‌ होती है। 

8. 'ओम्‌' रश्मिविहीन मनस्तत्त्व भी असुर तत्त्व का रूप होता है। 


१.6 असुर पदार्थ एवं असुर जज 


>> 


पे 


65 


9. असुर पदार्थ आसुरी छन्द रश्मियों से निर्मित होता है। 

0. जो छन्द रश्मियां मन के द्वारा प्रेरित नहीं होती हैं, वे अप्रकाशित ऊर्जा वा पदार्थ में 
परिवर्तित हो जाती हैं। 

१4. सुपरनोवा आदि के विस्फोट में असुर पदार्थ का अनिवार्य योगदान होता है। 

१2. वैदिक भौतिकी में दृश्य पदार्थ को देव तथा अदृश्य पदार्थ को असुर कहा जाता है। 

43. मन से अनियन्त्रित व्यान से सम्बद्ध प्राण-अपान व प्राणोदान से निर्मित ऊर्जा तथा बिना 
छन्द रश्मियों के केवल प्राण रश्मियों के रूप में उत्पन्न ऊर्जा अप्रकाशित ऊर्जा का रूप 
होती है। 

44. जिस समय तीब्र ऊर्जा वाली विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें डार्क एनर्जी के ऊपर प्रहार करती 
हैं, उस समय उनका वेग अचानक बढ़ जाता है, जिससे अधिक वेग विद्युत्‌ चुम्बकीय 
तरंगों का अन्यत्र कहीं नहीं होता। 

45. यह अधिकतम गति विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों के लिए है, न कि प्राणादि रश्मियों के लिए। 
यहाँ सापेक्षता का उल्लंघन स्थायी रूप से नहीं, बल्कि अत्यल्प काल के लिए ही होता 


है। 
अभ्यास 

4. इस ब्रह्माण्ड में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार के पदार्थ किससे उत्पन्न होते हैं ? 
2. वैदिक अप्रकाशित ऊर्जा या दृश्य ऊर्जा और वर्तमान डार्क एनर्जी दोनों की उत्पत्ति कैसे 

होती है? और दोनों के गुणों में कया भेद है ? 
3. प्रलय काल प्रारम्भ होने पर किस प्रकार की ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है और क्‍यों ? 
4. डार्क मैटर के समान वैदिक भौतिकी के असुर पदार्थ के गुण और उत्पत्ति को समझायें। 
5. असुर पदार्थ, डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी दोनों की उत्पत्ति की वैदिक प्रक्रिया समझायें 


6. दो कणों के मध्य असुर पदार्थ कैसे प्रतिकर्षण का कारण बनता है ? 
7. इस सृष्टि में प्रकाश की गति किन परिस्थितियों में प्रकाश के वेग से अधिक होती है? 


है परिचय - वैदिक भौतिकी 


5 २०४०० एवं उसका कारण 


हम संसार की सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ भार अनुभव करते हैं। इसके साथ ही 
हम यह भी अनुभव करते हैं कि सभी वस्तुएँ स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती हैं। 
वस्तुओं में यह दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति का कारण उनका द्रव्यमान नामक गुण है। आइए, 
उस द्र॒व्यमान गुण के विषय में विचार करते हैं। 


5.4 आधुनिक विज्ञान के मत में द्रव्यमान 

द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता 
है। वर्तमान में द्रव्यमान की परिभाषा और इसकी उत्पत्ति का कारण स्पष्ट नहीं है। हिग्स 
बोसॉन को कणों के द्र॒व्यमान या भार के लिये उत्तरदायी माना जाता है। सन्‌ 496 में 
अमरीकी भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स (मूल रूप से स्कॉटलैंड के पीटर वेयर हिग्स) ने 
विचारा कि इस ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार के कण वा तरंगाणु विद्यमान हैं, उनमें से किन्हीं 
में द्रव्यमान होता है, तो किन्हीं में नहीं भी होता और जिनमें द्र॒व्यमान होता है, उनमें भी 
सबमें समान मात्रा में नहीं होता। इस कारण उन्होंने विचार किया कि इस ब्रह्माण्ड में कोई 
ऐसा सार्वत्रिक क्षेत्र (फील्ड) होना चाहिए, जिसके कारण ही किसी कण में द्रव्यमान का 
अस्तित्व होना चाहिए। पीटर हिग्स ने उस कल्पित क्षेत्र (फील्ड) के तरंगाणु का नाम हिग्स 
बोसोन रख दिया। विश्व के वैज्ञानिकों ने संसार में भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला 
८हश५ (६709९ 0०प्राल।| 0 प८९वा २९५८३०॥) में [।0 ([78९ ।49(॥0॥ 
८०॥॥४९/) मशीन का निर्माण करके सन्‌ 202 में हिग्स बोसोन को खोजने का दावा 
किया। वैज्ञानिक इसका द्रव्यमान प्रोटोन के द्र॒व्यमान से 33 गुना मानते हैं। अब प्रश्न यह 
उठता है कि यदि सृष्टि के सभी कणों में द्रव्यमान का कारण हिग्स बोसोन है, तब हिग्स 
बोसोन के द्रव्यमान का क्‍या कारण है ? वर्तमान वैज्ञानिक हिग्स बोसोन की पुष्टि के लिए 
नाना प्रकार की कल्पनाएँ प्रस्तुत करते हैं । उनका कहना है कि सभी कणों में द्रव्यमान का 
कारण हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन है, परन्तु हिग्स बोसोन के द्र॒व्यमान का कारण हिग्स 
फील्ड ही है। यदि हम इस पर यह प्रश्न करें कि हिग्स बोसोन से पृथक्‌ हिग्स फील्ड क्या 
पदार्थ है ? यदि किसी कण में हिग्स फील्ड से ही द्रव्यमान आ सकता है, तब अन्य कणों 
के द्रव्यमान के लिए हिग्स बोसोन की क्या आवश्यकता है ? और फिर हिग्स फील्ड का 
स्रोत क्या है ? इनका कोई उत्तर आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वर्तमान 


१.6 द्रव्यमान एवं उसका करण 


विज्ञान का हिग्स बोसोन के विषय में मत इस प्रकार है- 


(885 7|९06 ॥प5 ९)(5 ९४९/४४४॥९॥९ ॥ 503८९. #6 ।॥88576|0 ॥935 2] 
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अर्थात्‌ हिग्स फील्ड किसी कण पर उसी प्रकार बल लगाता है, जैसे किसी द्रव में किसी 
ठोस पदार्थ के गुजरने पर श्यानता बल लगता है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब द्रव 
में से कोई ठोस पदार्थ गुजरता है, तब श्यानता बल इसलिए लगता है क्योंकि द्रव तथा 
ठोस दोनों में ही द्रव्यमान गुण होता है। यदि इनमें से एक भी पदार्थ में द्रव्यमान न हो, तो 
श्यानता बल उत्पन्न नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन आदि कणों की उत्पत्ति के समय उनमें 
द्रव्यमान था ही नहीं, तब उनमें हिग्स फील्ड श्यानता बल कैसे (जड़त्व - द्रव्यमान) 
उत्पन्न कर सकता है ? 


दूसरा प्रश्न यह है कि यदि प्रोटॉन से 33 गुने द्रव्यमान वाले हिग्स बोसोन में द्रव्यमान 
बिना किसी मध्यस्थ कण के हिग्स फील्ड से स्वयं ही आ सकता है, तब उस द्रव्यमान 
का 33 वें भाग के बराबर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में द्रव्यमान की उत्पत्ति बिना हिग्स बोसोन के 
सहयोग से सीधे क्‍यों नहीं हो सकती ? तथा हिग्स बोसोन के द्रव्यमान का 2,45,427 वें 
भाग के बराबर इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान केवल हिग्स फील्ड से क्‍यों नहीं आ सकता है? 
बोसोन सदैव दो कणों के बीच मध्यस्थ कण के रूप में होता है, जो उन दोनों कणों के 
बीच में बल उत्पन्न करता है, जैसे आवेशित कणों के मध्य प्रकाशाणु, दो क्वार्वस के मध्य 
ग्लुआऑन, दो द्र॒व्यमान युक्त पिण्डों के मध्य गुरुत्वाणु, आदि तब हिग्स बोसोन किन दो 
पदार्थों के मध्य कार्य करता है ? 


तीसरा प्रश्न हमारे समक्ष यह उपस्थित होता है कि जैसे द्र॒व्यमान, जो कि किसी पदार्थ 
का एक मूलभूत गुण है, के विषय में यह धारणा बनाई गई है कि इसके पीछे कोई फील्ड 
ही कारण है और उस फील्ड को हिग्स फील्ड कहा गया, तब पदार्थ के अन्य ऐसे ही गुण 
विद्युत्‌ आवेश के विषय में यदि हम यह तर्क प्रस्तुत करें कि इसका कारण भी कोई फील्ड 
विशेष होना चाहिए विद्युत्‌ चुम्बकीय फील्ड तो स्वयं विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता 
है, तब विद्युदावेश का कारण क्या है ? जब द्रव्यमान उत्पन्न करने वाला फील्ड होता है, तब 
क्यों न विद्युत्‌ आवेश को उत्पन्न करने वाला फील्ड भी माना जाना चाहिए ? 
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१5.2 द्र॒व्यमान का वैदिक स्वरूप 
वस्तुतः द्रव्यमान की उत्पत्ति का कारण हिग्स फील्ड नहीं, बल्कि सबके द्रव्यमान का 
कारण इस प्रकार है- 


वैकुण्ठ इन्द्र संज़्क सर्वाधिक सूक्ष्म विद्युत्‌, जो प्राण व अपान रश्मियों के विशेष 
योग से उत्पन्न होती है, का प्राण, व्यान व धनउ्जय रश्मियों के साथ सम्मिश्रण होता 
है। इनमें त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द की विद्यमानता भी रहती है, उस समय द्रव्यमान गुण उत्पन्न होता 
है। यह विद्युत्‌ विशेष रूप से मन्द होती है। इस मिश्रण में अपान की अपेक्षा प्राण की 
प्रधानता होती है। धनज्जय मिश्रित व्यान रश्मियों के मेल से प्राण तत्त्व का आकर्षण बल 
प्रधान रहकर अपान के प्रतिकर्षण को गौण बना देता है। इन रश्मियों का यह ऐसा बन्धन 
होता है कि इसके कारण कोई भी पदार्थ आकर्षण का ही भाव रखता तथा किसी गति वा 
स्थिति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। इस प्रतिरोधी गुण को ही वर्तमान विज्ञान जड़त्व 
रूपी द्रव्यमान नाम देता है। इसका स्वरूप व क्रियाविज्ञान इस प्रकार है- 


अपान एवं उसकी अपेक्षा प्राण की अधिकता के साथ-2 व्यान, इन सभी रश्मियों को 
त्रिष्टुप्‌ छन्‍द रश्मियाँ तीन दिशाओं से थामती हैं। उसके पश्चात्‌ सूत्रात्मा वायु रश्मियों का 
जाल सबको सब ओर से घेरकर बांध लेता है। इस प्रकार यह एक संघात रूप धारण करता 
है। यह संघात कण वा तरंगाणु दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब यह संघात गति 
करता है, तब आकाश में विद्यमान सूक्ष्म प्राणादि रश्मियों से उस संघात का प्रतिरोध होता 
है। यद्यपि आकाश तत्त्व की रश्मियाँ प्राण व छन्दादि रश्मि समूह में से सरलता से 
आर-पार आवागमन में समर्थ होती हैं, परन्तु सूत्रात्मा व त्रिष्टुप्‌ू के विशेष जाल के 
कारण इसमें उनके प्रति अवरोध उत्पन्न हो जाता है और यह अवरोध द्रव्यमान कहलाता 
है। जिस संघात में जितनी अधिक रश्मियाँ एवं जितनी मात्रा में उस जाल के द्वारा बंधी व 
घनीभूत हुई होती हैं, उस कण का द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। वर्तमान विज्ञान इस 
सूक्ष्म विज्ञान को थोड़ा भी नहीं समझता। 


वैकुण्ठ इन्द्र संज्ञक व्यापक विद्युत्‌ और प्राण तत्त्व दोनों के मिश्रण से, साथ ही 
धनज्जय और व्यान के योग से पदार्थ में द्रव्यमान और जड़त्व का गुण उत्पन्न होता 
है। विद्युत्‌ तत्त्व के कारण ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ परस्पर एक-दूसरे से बंधे हुए, परन्तु 
विद्युत्‌ में अपान के विद्यमान होने से एक निश्चित अवकाश के साथ एक-दूसरे से पृथक्‌ 
भी रहते हैं। इस प्रकार का विद्युत्‌ तत्त और अपान प्राण परस्पर समन्वित होकर कार्य करते 
हैं। यह विद्युत्‌ तत्त्व डार्क एनर्जी के प्रक्षेपक प्रभाव को नष्ट वा नियन्त्रित करता है। यह 
पदार्थों के मध्य कार्यरत अनिष्ट बल को रोककर विकृत पदार्थों की उत्पत्ति को रोकता है। 


7.6 द्रव्यमान एवं उसका करण 


यह डार्क एनर्जी से आक्रान्त विभिन्न कणों वा रश्मियों को आकृष्ट करके अपने साथ संगत 
करता हुआ सृष्टि प्रक्रिया से जोड़ता है। 


१5.3 द्र॒व्यमान व ऊर्जा का संरक्षण सिद्धान्त 

इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार की विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों का विभिन्न प्रकार के वायु 
तत्त्वों अर्थात्‌ प्राणादि पदार्थों के साथ निकट सम्बन्ध होता है। वायु वा प्राणादि पदार्थ ही 
सम्पीडित होकर विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों अर्थात्‌ ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। वर्तमान विज्ञान 
वायु वा प्राणादि पदार्थों के स्वरूप को अपनी तकनीक द्वारा अनुभव नहीं कर सकता। 
ऊर्जा व द्र॒व्यमान का संरक्षण जहाँ भंग होता दिखाई देता है, वहाँ दोनों के प्राण तत्त्व 
में परिवर्तित होने का परिणाम मानना चाहिए वैक्यूम ऊर्जा वायु तत्त्व का ही रूप है। 
जब इसके सम्पीडन से तरंगाणुओं वा कणों का निर्माण होता है, तब द्रव्यमान व ऊर्जा का 
संरक्षण सिद्धान्त भंग होता प्रतीत होता है। वस्तुतः वायु तत्त्व व ऊर्जा एक-दूसरे में 
परिवर्तनीय होने से मूलतः एक ही हैं तथा एक ही मूल उपादान कारण से उत्पन्न व उसी में 
लय होते हैं। प्रायः जहाँ-2 वायु है, वहाँ-2 ऊर्जा भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त भी इस 
ब्रह्माण्ड में प्रत्येक प्रकार के कण व तरंग आदि सभी में किसी न किसी मात्रा में ऊर्जा 
अवश्य विद्यमान होती है अर्थात्‌ ऊर्जाविहीन किसी पदार्थ का इस सृष्टि में होना सम्भव 
नहीं है। कुछ पदार्थ ऊर्जा के रूपान्तरण से द्रव्यादि में परिवर्तित हुए हैं, तो कुछ पदार्थ 
(वायु आदि) ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुए हैं। 


(2) 

स्मरणीय तथ्य 
: द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता 
है। 
 वैकुण्ठ इन्द्र संज्ञक सर्वाधिक सूक्ष्म विद्युत्‌ प्राण व अपान रश्मियों के विशेष योग से 
उत्पन्न होती है। 
. आकाश तत्त्व की रश्मियाँ प्राण व छन्दादि रश्मि समूह में से सरलता से आर-पार 
आवागमन में समर्थ होती हैं, परन्तु सूत्रात्मा व त्रिष्टुप्‌ के विशेष जाल के कारण इसमें 
उनके प्रति अवरोध उत्पन्न हो जाता है और यह अवरोध द्रव्यमान कहलाता है। 


4. अपान, प्राण एवं व्यान इन सभी रश्मियों को त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द और सूत्रात्मा वायु रश्मियों के 
बांधने से बना संघात रूप (कण वा तरंगाणु) जब गति करता है, तब आकाश में 
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ज्न्न््के 


>> 


(3 


विद्यमान सूक्ष्म प्राणादि रश्मियों से उस संघात का प्रतिरोध होता है। 

5. जिस संघात में जितनी अधिक रश्मियाँ एवं जितनी मात्रा में उस जाल के द्वारा बंधी व 
घनीभूत हुई होती हैं, उस कण का द्र॒व्यमान उतना ही अधिक होता है। 

6. वैकुण्ठ इन्द्र संज्षक व्यापक विद्युत्‌ और प्राण तत्त्व दोनों के मिश्रण से, साथ ही धनञ्जय 
और व्यान के योग से पदार्थ में द्रव्यमान और जड़त्व का गुण उत्पन्न होता है। 

7. विद्युत्‌ तत्त्व के कारण ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ परस्पर एक-दूसरे से बंधे हुए, परन्तु 
विद्युत्‌ में अपान के विद्यमान होने से एक निश्चित अवकाश के साथ एक-दूसरे से 
पृथक्‌ भी रहते हैं। 

8. वायु वा प्राणादि पदार्थ ही सम्पीडित होकर विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों अर्थात्‌ ऊर्जा को 
उत्पन्न करते हैं। 

9, ऊर्जा व द्रव्यमान का संरक्षण जहाँ भंग होता दिखाई देता है, वहाँ दोनों के प्राण तत्त्व में 
परिवर्तित होने का परिणाम मानना चाहिए। 

0. वायु तत्त्व व ऊर्जा एक-दूसरे में परिवर्तनीय होने से मूलतः एक ही हैं तथा एक ही मूल 
उपादान कारण से उत्पन्न व उसी में लय होते हैं। 


() 


अभ्यास 
4. द्रव्यमान क्या है ? इसको आधुनिक एवं वैदिक भौतिकी की दृष्टि से समझाने का प्रयास 
करें। 
, द्रव्यमान विषयक हिग्स बोसोन की अवधारणा की तक सहित समीक्षा कीजिए । 
. वैदिक भौतिकी के अनुसार द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है ? 
, इस ब्रह्माण्ड में जहाँ कहीं भी द्रव्यमान एवं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धान्त भंग होता 
प्रतीत होता है, उसकी व्याख्या करें। 


पी (७०० 3 


१.6 द्रव्यमान एवं उसका करण छ. 


तरंगाणु 


हम जानते हैं कि किसी कण के द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जज व अवशोषण की प्रक्रिया इस 
ब्रह्माण्ड में कितनी महत्वपूर्ण है? ब्रह्माण्ड में उद्दीत्त उत्सर्जन, स्वतः उत्सर्जन, स्फुरदीपि, 
आदि ऐसी घटनाएं हैं, जिनके पीछे इसी प्रक्रिया की भूमिका है। सूर्य के केन्द्र से विकिरण 
के सतह तक आने के लिए भी यही प्रक्रिया उत्तरदायी है। हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया 
कैसे होती है, परन्तु क्यों होती हैं ? इसका क्रियाविज्ञान क्या है? इसका उत्तर आधुनिक 
विज्ञान के पास नहीं है। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास 
करते हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम प्रकाश की द्विरूप प्रवृत्ति को भी समझना आवश्यक है। 


6. प्रकाश की द्विरूप ( तरंग-कण ) प्रवृति 

आइए, अब हम प्रकाश की प्रकृति को समझते हैं। कुछ प्रयोग प्रकाश की तरंग प्रकृति 
दर्शाते हैं, तो वहीं कुछ प्रयोग कणीय प्रकृति दर्शाते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान प्रकाश 
की दोहरी प्रकृति का होना मानता है अर्थात्‌ प्रकाश गमन करते समय तरंग की अवस्था में 
होता है और अवशोषित और उत्सर्जित होते समय कण, जिसे तरंगाणु कहते हैं, का रूप 
धारण कर लेता है। वैदिक विज्ञान में भी प्रकाश की दोहरी प्रकृति का होना कहा है, पर 
ऐसा क्‍यों होता है ? इस पर आधुनिक विज्ञान मौन है। 


(१) (2) (3) 


चित्र सं. 6. 


वैदिक विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो, तरंगाणु तरंग रूप होकर गमन करते हैं, उस 
समय वे फैले हुए होते हैं, उनका आकार अस्पष्ट होते हुए भी बेलनाकार जैसा होता है। 
जैसे ही वे किसी कण के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वैसे ही तत्काल संघनित हो जाते 
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हैं और अवशोषित होकर उस कण में फैल जाते हैं। इस प्रकार तरंगाणु केबल अवशोषित 
और उत्सर्जित होते समय ही कण का रूप धारण करता है। वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार 
ऐसी क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए समय-2 पर विभिन्न प्रकार की वैदिक छन्द रश्मियाँ 
मनस्तत्त्व में उत्पन्न होती रहती हैं। वैदिक छन्द रश्मियाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की सूक्ष्म, अति 
सूक्ष्म क्रियाओं में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर तरंगाणु को संघनित 
करने का कार्य 


अग्नीषोमा हविष: प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथाम्‌। 
सुशर्माणा स्ववसा हि भूतमथा धत्तं यजमानाय शं यो: ॥ ( ऋ .93.7 ) 


इस रश्मि के कारण होता है। वैसे अग्नि के विकिरण अर्थात्‌ किसी कण से तरंगाणु के 
उत्सर्जन व अवशोषण में तेरह छन्द रश्मियाँ प्रेरक का कार्य करती हैं, परन्तु ऊर्जा को कण 
का रूप देने हेतु ही इस त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मि की विशेष भूमिका होती है। मान लीजिए कि 
यह रश्मि ब्रह्माण्ड में अचानक समाप्त हो जाए, तो क्‍या होगा ? जैसे लाईट का बटन बन्द 
करने पर सब ओर अन्धेरा हो जाता है, वैसे ही सब ओर अन्धेरा छा जाएगा। एक सेकण्ड 
से भी बहुत कम समय में ये संसार नष्ट हो जाएगा। 


6.2 कणों के चारों ओर दो आवरण 

तरंगाणु और इलेक्ट्रॉन के संयोग-वियोग की प्रक्रिया में उनका बाह्य आवरण कभी 
पूर्णतः नष्ट नहीं होता, बल्कि यह आयु भर उनके साथ ही रहता है। फिर भी यह आवरण 
दुर्बल अवश्य हो जाता है। 


तरंगाणु 


इलेक्ट्रॉन संयोग से पूर्व तरंगाणु युक्त इलेक्ट्रॉन 


चित्र सं. 6.2 


इन कणों के चारों ओर दो आवरण विद्यमान रहते हैं, जिनमें से एक आवरण उनकी 
गति, तेज आदि की तीव्रता सुनिश्चित करता है और दूसरा अतिसूक्ष्म आवरण ऊपरी 
आवरण को ग्रहण करने वा त्यागने में विशेष भूमिका निभाता है। यही आवरण किसी भी 
कण की विशिष्टता को संरक्षित रखता है। यदि यह आवरण भी संयोग के समय समाप्त हो 


जाता, तो विभिन्न कणों के वियोग के समय पूर्व कण कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। यह बात 
ध्यान देने की है कि तरंगाणु, इलेक्ट्रॉन से निकलते समय सूक्ष्म वाला आवरण, दुर्बल हुए 
आवरण को पुनः उत्पन्न करके बाहर आता है, जिससे वह तरंगाणु पहले जैसा तेज, बल, 
गति प्राप्त कर लेता है। 


जब विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें विभिन्न सोम्य कणों (इलेक्ट्रॉन्स) से संयुक्त होती हैं, उस 
समय इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर विभिन्न प्राणों के जो आवरण होते हैं, ऊर्जा के उत्सर्जन व 
अवशोषण के पीछे सोम्य कणों के उन आवरणों का भेदन एक अनिवार्य कारण है। यदि 
यह भेदन नहीं होगा, तो ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन होगा ही नहीं। इस उत्सर्जन व 
अवशोषण के अभाव में ऊर्जा का संचरण व उत्पादन आदि कुछ भी नहीं हो पायेगा और 
न ही ऊर्जा का परिवर्तन, अपवर्तन एवं विसरण ही सम्भव हो पायेगा। ऐसी स्थिति में सब 
कुछ अन्धकारमय हो जायेगा। इन आवरणों को विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें एक जगती छन्द 
रश्मि के कारण ही भेद पाती हैं। इस भेदन के पश्चात्‌ ही ऊर्जा उस सोम्य कण में व्याप्त 
हो पाती है। विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों के अन्दर व्याप्त सूक्ष्म विद्युत्‌ ही इस प्रकार का भेदन 
करती है और वह विद्युत्‌ इस रश्मि के कारण अधिक सक्रिय होती है। 


6.3 तरंगाणु और इलेक्ट्रॉन का संयोग-वियोग का क्रियाविज्ञान 

जब एक फोटोन किसी परमाणु से टकराता है और उस तरंगाणु की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन 
के दो स्तरों की ऊर्जा के अन्तर के समान हो, तो कम ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन, तरंगाणु 
को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और अत्यल्प काल में ही पुनः: कम 
ऊर्जा स्तर में आ जाता है। 


उच्च ऊर्जा स्तर न 
€& 
सा ॥५ 
"//७//७० 
]५४ 
र निम्न ऊर्जा स्तर 
€ 
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उदाहरण के लिए लेज्ञर एक ऐसा विद्युत्‌ चुम्बकीय विकिरण है, जो प्रेरित उत्सर्जन 
(5070|४९० &550॥) की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 
तरंगाणु को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और लगभग 0” से 


हि रा परिचय - वैदिक भौतिकी की 


0 सेकण्ड पश्चात्‌ तरंगाणु को उत्सर्जित करके पुन: कम ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में आ 
जाता है, पर ऐसा क्‍यों होता है ? इसके बारे में वर्तमान विज्ञान अनभिज्ञ है। आइए, वैदिक 
विज्ञान द्वारा इसे संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। जब तरंगाणु और इलेक्ट्रॉन का संयोग 
होता है, तब तीन रश्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनमें से पहली है- 


अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा कृुणुहि जातवेद: ॥ ( ऋ 7.7.3 ) 


इसके कारण अग्नि परमाणु (ऊर्जा कण) किसी कण में व्याप्त हो जाता है और उसे गति 
प्रदान करता है। इसके बाद दूसरी छन्द रश्मि की उत्पत्ति होती है- 


यदुस्त्रियास्वाहुतं घृतं पयो5यं स वामश्विना भाग आ गतम्‌। 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घर्म पिबतं रोचने दिवः ॥ ( अथर्व.7.73.4 ) 


इसके प्रभाव से प्राण-अपान सक्रिय होकर तरंगाणु को इलेक्ट्रॉन में अवशोषित होने में 
सहयोग मिलता है। और तीसरी है- 


अस्य पिबतमश्विना युवं मदस्य चारुण: । 
मध्वो रातस्य धिष्णया॥ ( ऋ 8.5.4 ) 


इसके प्रभाव से वायुविद्युत्‌ अर्थात्‌ वैक्यूम ऊर्जा तीक्ष्ण होकर इलेक्ट्रॉन और तरंगाणु से 
उत्सर्जित प्राणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे ये दोनों छनन्‍्द रश्मियां मिलकर उन 
दोनों के संयुक्त रूप को आवृत कर लेती हैं। उपर्युक्त तीसरी छन्द रश्मि द्वारा, जो दोनों 
कणों का संयोग होता है, वह तत्काल ही वियोग में बदल जाता है और कणों के वियुक्त 
होते समय पूर्वोक्त ' अग्ने वीहि' छन्द रश्मि उत्पन्न होकर उत्तर वा दक्षिण दिशा से दोनों 
कणों को पृथक्‌-2 करती है। कोई भी तरंगाणु जब इलेक्ट्रॉन पर गिरता है, तो वह इलेक्ट्रॉन 
के उत्तरी वा दक्षिणी भाग से ही प्रविष्ट होता है और जब वह वापिस इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित 
होता है, तो वह उसी दिशा से उत्सर्जित होता है। दिशा का यह नियम पहली छन्‍्द रश्मि के 
कारण होता है। शेष दोनों रश्मियाँ तरंगाणु को इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित 
करने में काम आती हैं, जिससे तरंगाणु की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, जो स्वयं सूक्ष्म कणों का समूह 
होता है, में व्याप्त हो जाती है और जब इलेक्ट्रॉन से वह तरंगाणु वापिस उत्सर्जित होता है, 
तो इन्हीं दो छन्द रश्मियों के प्रभाव से वह ऊर्जा एकत्र होकर प्रथम रश्मि के सहयोग से 
इलेक्ट्रॉन की उसी दिशा से घनीभूत रूप में बाहर उत्सर्जित हो जाती है। 


जब किसी इलेक्ट्रॉन व तरंगाणु का परस्पर संयोग होता है, उस समय वह तरंगाणु उस 


१.6 ब्गण 


इलेक्ट्रॉन आदि कण के ऊपर सूक्ष्म मरुतू्‌ रश्मियों को प्रक्षिप्त करता है और उन मसरुत्‌ 
रश्मियों के ऊपर भी सूक्ष्म प्राण रश्मियाँ मकक्‍्खी की भांति भिनभिनाती रहती हैं। ये उन 
मरुत्‌ रश्मियों को परस्पर संगत व समन्वित रखती हैं। ये मरुत्‌ रश्मियाँ डार्क एनर्जी के 
सूक्ष्म स्तर पर बाधक प्रहार को नष्ट वा नियन्त्रित करती हैं। इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार विभिन्न 
स्तरों की ऊर्जा प्रदान करके नाना प्रकार के आयनों की परस्पर अनेकविध अभिक्रियाएं 
करती हैं। ये मरुतू रश्मियाँ ही विभिन्न ऊर्जा स्तर के तरंगाणुओं को किसी इलेक्ट्रॉन आदि 
कण से संयुक्त करने के लिए मुख्यतः प्रेरित करती व उन कणों को खोजती हैं। जब कोई 
तरंगाणु किसी कण की ओर संगतीकरण हेतु गमन करता है, तब वह उस कण के निकट 
आकर उसकी परिक्रमा करता हुआ ही संयुक्त व व्याप्त हो जाता है, न कि सीधा व अकस्मात्‌ 
गिरकर। ऊर्जा व द्रव्य का यह संगतीकरण इस सृष्टि में सतत चलता रहता है। इनके 
संगतीकरण के अभाव में सृष्टि प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। वस्तुतः ऊर्जा व द्रव्य दोनों 
पृथक्‌-2 होते हुए भी मूलतः: एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही मूलतः एक ही कारण पदार्थ 
से बने हैं। इसके साथ ही आकाश तत्त्व भी इन दोनों से भिन्न नहीं और न द्रव्य व ऊर्जा ही 
आकाशतत्त्व से भिन्न हैं। वस्तुत: ये सभी प्राण व लघु छन्दादि रश्मि रूप सूक्ष्म पदार्थों से 
ही उत्पन्न होने से इनमें अनेकत्व होते हुये भी एकत्व है। वैदिक विज्ञान में इन सभी का 
नाम द्रव्य ही है। 


यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन आदि कण एवं किसी तरंगाणु के संयोग की चर्चा की गई है। 
जब इनका परस्पर संयोग होता है, तब वह इलेक्ट्रॉन आदि कण एक निचृत्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द 
रश्मि को तरंगाणु के ऊपर छोड़ता है और वह तरंगाणु एक प्रकार की बृहती छन्द रश्मि को 
इलेक्ट्रॉन आदि के ऊपर छोड़ते हुए उस कण में समा जाता है। यह छन्द रश्मि उस तरंगाणु 
सहित इलेक्ट्रॉन आदि को सब ओर से आवृत्त करती हुई व्याप्त हो जाती है। किसी इलेक्ट्रॉन 
से तरंगाणु (क्वाण्टा) के उत्सर्जन में भी इसी प्रकार की क्रिया होती है अर्थात्‌ छन्द रश्मियों 
का आदान प्रदान होता है। जब तरंगाणु किसी कण में संयुक्त होता है, तब अनुष्टुप्‌ छन्द 
रश्मि के कारण एक दीस्ति उत्पन्न होती है। 


कोई भी तरंगाणु (क्वाण्टा) एकाकी वा अनेक विकिरण समूह के रूप में भी तब 
तक दीसप्ति उत्पन्न नहीं करता, जब तक कि उसका किसी द्रव्य कण से संसर्ग नहीं होता। 
इस प्रकार तरंगाणु से युक्त इलेक्ट्रॉन किंवा ऊर्जा में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉगन किसी एटम से 
उत्सर्जित होकर अन्य किसी आयन के साथ संयुक्त हो जाते वा ऐसा करने का प्रयास करते 
हैं। इनके पृथक्‌ होने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनादि कण निचृत्‌ अनुष्टुप्‌ एवं तरंगाणु उपर्युक्त 
बृहती छन्द रश्मि को मुक्त करता है। जब इन दोनों प्रकार के कणों का संयोग तथा वियोग 
होता है, उस समय इलेक्ट्रॉनादि कण स्वयं भी कम्पन करता है और तरंगाणु को भी कंपाता 


हि परिचय - वैदिक भौतिकी 


है अर्थात्‌ दोनों में कम्पन होता है। जब तरंगाणु किसी इलेक्ट्रॉन आदि कण से संयुक्त होता 
है, तब वह इस प्रकार उस कण में समा जाता है, जैसे वर्षा का जल भूमि के द्वारा सोख 
लिया जाता है। 


6 तरंगाणु 


नि 


चित्र सं. 6.4 इलेक्ट्रॉन द्वारा तरंगाणु का अवशोषण 


इस प्रकार की क्रियाओं में अनेक प्रकार कौ प्राण व मरुत्‌ रश्मियों का एक-दूसरे में 
हस्तान्तरण होता है। ये रश्मियाँ इलेक्ट्रॉन व तरंगाणु में विद्यमान होती हैं। जब किसी 
इलेक्ट्रॉन आदि कण से कोई तरंगाणु मुक्त होता है, उस समय वह सम्पूर्ण कण से सिकुड़ 
कर ऐसे ही बाहर उत्सर्जित होता है, जैसे वर्षा की कोई बूंद बादलों से गिरती है, परन्तु 
बाहर निकलते समय वह तरंगाणु बिखरा हुआ सा सुदूर यात्रा पर चल पड़ता है। इसी प्रकार 
जब वह पुनः किसी कण पर गिरता है, तब वह पहले बूंद जैसा आकार बनाता हुआ उस 
कण पर गिरता, परन्तु तत्काल ही उस आकार को त्याग कर फैल कर सम्पूर्ण कण में व्याप्त 
हो जाता है। 


इस सृष्टि में बिना ऊर्जा के कोई द्रव्य कभी भी किसी प्रकार की संयोग-वियोग 
क्रिया को सम्पादित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऊर्जा के अभाव में किसी भी कण को 
कभी भी किसी भी तकनीक के द्वारा देखा नहीं जा सकता। इन क्रियाओं में समान 
संयोजकता वाले कणों का ही संयोग स्थायी होता है, असमान का नहीं। इस कारण ऐसा 
संयोग ही प्राथमिकता के आधार पर होता है। 


6.4 विभिन्न कणों व तरंगाणुओं का गमन 

विभिन्न प्रकाशाणु, इलेक्ट्रॉन्स आदि के ऊपर एक ऐसा दीपियुक्त तीव्र आवरण होता 
है, जो जहाँ उन कणों के स्वरूप व मात्रा की रक्षा करता है, वहीं उसके कारण वे कण एक 
दूसरे का चक्कर काटते हुए वा स्वयं अपने अक्ष पर चक्रण एवं कम्पन करते हुए चलते 
हैं। यह आवरण जहाँ विशेष छन्द रश्मि का होता है, वहीं इसका मूल कारण सूत्रात्मा वायु 


होता है। यह आवरण उन कणों के सब ओर होता है। इसके कारण जहाँ उन कणों की 
बाहरी बाधक रश्मियों से रक्षा होती है, वहीं उनके अन्दर विद्यमान विभिन्न प्राणादि सूक्ष्म 
पदार्थ भी बहिर्गमन नहीं कर पाते। इस बाहरी आवरण में विद्युतू-वायु का भी समावेश 
होता है, जिसके कारण भी वे कण कम्पन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। एक स्थान पर 
बन्धे हुए ठोस वा द्रव आदि पदार्थों में सभी कण इसी कारण कम्पन वा सतत गति करते 
रहते हैं, जिससे आधुनिक विज्ञान की भाषा में कम्पनीय गति कह सकते हैं। 


जब किसी इलेक्ट्रॉन अथवा नाभिक से कोई विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगाणु उत्सर्जित होता 
है, उस समय वह तरंगाणु अनियमित गति एवं तीत्र गति से कम्पन करता है। उसकी गति 
व दिशा क्‍या हो ? यह अनिश्चित होता है। उस समय कुछ गायत्री रश्मियाँ उसके साथ 
संयुक्त होकर, साथ ही धनज्जय प्राण को साथ लेकर उस तरंगाणु को तत्काल ही आकाश 
तत्त्व से संयुक्त करते हुए अति तीव्र गति (3 लाख किमी/सेकण्ड) प्रदान कर देती हैं। 
उसके उपरान्त वह तरंगाणु ब्रह्माण्ड की सुदूर वा अनन्त यात्रा पर निकल जाता है। यहाँ 
जानने योग्य बात यह है कि जब तरंगाणु इलेक्ट्रॉगन आदि के साथ संयुक्त होता है, उस समय 
वह इलेक्ट्रॉन की गति व ऊर्जा में अपनी गति व ऊर्जा का लय कर देता है। जब वह 
इलेक्ट्रॉन किसी गतिशील तरंगाणु को ग्रहण करता है, उस समय भी उपर्युक्त गायत्री रश्मियाँ 
उसके साथ संयुक्त होकर उसे इलेक्ट्रॉन के चारों दिशाओं में विद्यमान आकाश तत्त्व के 
साथ संगत कर देती हैं, जिससे वह इलेक्ट्रॉन के निकट आ जाता है और फिर उसकी गति 
व दिशा अनियमित व अस्त व्यस्त हो जाती है। इसके उपरान्त वह उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा 
अवशोषित कर लिया जाता है। 


6.5 प्रकाशाणु ( फोटोन ) की संरचना 

सभी प्रकार के सूक्ष्म कण, प्रकाशाणु अथवा बल-रश्मियाँ आदि पदार्थ अपनी सूक्ष्म 
शक्तियों अर्थात्‌ ' भू: ', ' भुव: ', 'स्वः' आदि दैवी गायत्री छन्दों के साथ सदैव संयुक्त रहकर 
अपना कार्य करने एवं बाधक रश्मियों अर्थात्‌ तथाकथित डार्क ऊर्जा को दूर करने में समर्थ 
होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाशाणु गायत्री आदि सात प्रकार की छन्द रश्मियों, मन और 
वाक्‌ तत्त्व, मूल प्रकृति और प्राण अपान आदि प्राथमिक प्राणों से भी युक्त होते हैं। विभिन्न 
मरुत्‌ रश्मियाँ बड़ी छन्द रश्मियों, प्रकाशाणु, इलेक्ट्रॉस्स, आदि कण अथवा मध्यस्थ कण 
(मिडीएटर पार्टकल्स) सबको उनका स्वरूप प्रदान करने में सहायक होती हैं। प्रकाशाणु 
धनज्जय प्राण के साथ आकाश तत्त्व पर गमन करते हैं। कोई भी तरंगाणु आकाश तथा 
वायु की विभिन्न रश्मियों का संयुक्त रूप होता है। इसमें सूक्ष्म प्राण से लेकर छन्द रश्मियों 
तक सभी तत्त्व विद्यमान होते हैं। यह प्राय: सृष्टि काल तक नष्ट नहीं होता। यह अपनी 
गति की दिशा में चित्र 6.5 में दर्शाए गए आकार होता है। 
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4. सूक्ष्म रश्मियाँ 


प्रकाशाणु 


सूक्ष्म रश्मियाँ---# 


चित्र सं. 6.5 


इसकी दो समकोण दिशाओं में कुछ विशेष सूक्ष्म रश्मियों की धाराएं उत्सर्जित होती 
रहती हैं, उन दिशाओं में उस तरंगाणुओं के अन्दर कुछ विशेष प्राण आदि देव पदार्थ अव्यक्त 
रूप से छुपे रहते हैं। ये दोनों धाराएं किसी भी तरंगाणु की गति को संतुलित रखती हैं। उन 
दोनों धाराओं को जोड़ने के लिए तरंगाणुओं के मध्य में सूक्ष्म प्राणों का बना केन्द्र होता है 
और वह केन्द्र घूमता हुआ उन दोनों धाराओं को नियन्त्रित रखता है। 


चित्र सं. 6.7 


आधुनिक विज्ञान किसी विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंग के दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र तथा 
चुम्बकीय क्षेत्र का होना तथा इनका क्रमश: परस्पर लम्बवत्‌ दिशा में परिवर्तित होते हुए 
चलना स्वीकारता है। ये दोनों प्रकार के क्षेत्र वैदिक रश्मि सिद्धान्त से मेल तो खाते हैं, 
परन्तु वे क्षेत्र परस्पर लम्बवत्‌ दिशा में क्‍यों बनते हैं, इसका उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास 
नहीं है। 


6.6 कॉम्पटन प्रभाव 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब उच्च आवृति की विद्युत्‌ चुम्बकीय विकिरण 
(अर्थात्‌ तरंगाणु) की पदार्थ के साथ अन्योन्यक्रिया होती है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित 
होकर तरंगाणु की ऊर्जा में कुछ हास हो जाता है और उसकी तरंगदेर्ध्य में वृद्धि हो जाती 
है। इस प्रक्रिया को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। 


अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तरंगाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करने का 
क्रियाविज्ञान क्या है, वह अपने में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को कैसे देता है ? 


प्रकाशाणु 


चित्र सं. 6.7 प्रकाशाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म रश्मियाँ प्रदान करना 


आइए, अब जानते हैं कि इस विषय में वैदिक विज्ञान क्या कहता है? वाक्‌ तत्त्व 
(ओम्‌ रश्मि) जो अति सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान होता है एवं सूक्ष्म मरुतू रश्मियाँ द्रव्य 
एवं ऊर्जा के साथ ही सदैव संयुक्त रहती हैं। प्रकाशाणु अति सूक्ष्म रश्मियों को धारण करते 
हैं। जब प्रकाशाणु किसी इलेक्ट्रॉन आदि से टकराते हैं, तो वे इन्हीं सूक्ष्म रश्मियों को उन 
कणों में प्रक्षिप्त करते हैं। क्योंकि कोई भी तरंगाणु स्वयं 360 प्रकार की रश्मियों से युक्त 
होता है, यही कारण है कि कोई तरंगाणु किसी अन्य कण से जब टकराता है, तो कुछ ऊर्जा 
उसे देकर शेष रही ऊर्जा के रूप में आगे निकल पड़ता है। कम हुई ऊर्जा वाले तरंगाणुओं 
के अन्दर विद्यमान छन्द व प्राण रश्मियों की संख्या खण्डित होकर अपेक्षाकृत दुर्बल छन्द 
रश्मियों में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण ही उस तरंगाणु की ऊर्जा में कमी आती है। 
इस कारण कोई भी तरंगाणु न्यूनतम ऊर्जा की इकाई नहीं होता। 


जब कोई फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित हो करके पुनः वापिस उत्सर्जित 
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किया जाता है, तब ऊर्जा का बहुत सूक्ष्म अंश इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है और 
अधिकांश भाग उत्सर्जित हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य के केन्द्रीय भाग में उत्पन्न 
गामा (५) किरणें सूर्य के तल पर आते-2 दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें 
आदि में परिवर्तित हो जाती हैं। ऊर्जा का यह सूक्ष्म अवशोषण एक जगती छन्‍्द रश्मि के 
कारण होता है। 


6.7 फोटो इलैक्ट्रिक प्रभाव 

महर्षि ऐतरेय महीदास ने अब से लगभग 7000 साल पहले अपने ग्रन्थ में लिखा 
कि त्रिष्टुपू छन्‍्द रश्मि ऊर्जा को तरंगाणुओं के रूप में बांधती है, जिससे विभिन्न प्रकाशाणु 
ऊर्जा की एक विशेष मात्रा को ही धारण करते हैं, विशेषकर जब प्रकाशाणु किसी इलेक्ट्रॉन 
पर गिरते हैं, तब ऊर्जा कौ एक विशेष मात्रा के साथ ही इलेक्ट्रॉन से संयुक्त हो पाते हैं, न 
कि सतत प्रवहमान ऊर्जा । यह छन्द रश्मि किसी इलेक्ट्रॉन से संयुक्त होने वाले अन्य छन्द 
आदि प्राणों के मध्य स्थित होकर चलती है, जो मुक्त अवस्था में ऊर्जा के सतत प्रवाह में 
बाधक नहीं होती, परन्तु उत्सर्जन व अवशोषण के समय ऊर्जा को बांधकर कण के रूप 
में बदल देती है। 


इसी बात को आइंस्टीन ने 905 में प्रस्तावित किया कि प्रकाश वास्तव में ऊर्जा के 
अलग-अलग बण्डलों के रूप में गमन करता है। इसके साथ ही आइंस्टीन की फोटो 
इलैक्ट्रिक समीकरण- 
पर "या +7,, ५ 


के अनुसार जब प्रकाश को किसी विशेष पदार्थ पर डाला जाता है और यदि उसकी ऊर्जा 
!४/ से अधिक है, तो ।(,०५ गतिज ऊर्जा के साथ इलैक्ट्रॉन उस पदार्थ से बाहर निकल 
जाता है। 


6.8 तरंगाणु के अन्दर सूत्रात्मा वायु की व्याप्ति 

जब किसी कण से किसी तरंगाणु का संयोग होता है, तब उस तरंगाणु की ऊर्जा उस 
सम्पूर्ण कण के अन्दर व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार उसकी व्याप्ति उस कण की सीमा तक 
होती है, परन्तु जब वह कण सूत्रात्मा वायु से घिरा होता है, तब उस सूत्रात्मा वायु की 
व्याप्ति एक भाग उस कण की सीमा के अन्दर और तीन भाग उस कण की परिधि के चारों 
ओर होती है। इस प्रकार सूत्रात्मा वायु की व्याप्ति तरंगाणु की व्याप्ति से चार गुनी होती 
है। 


१.6 व्गण 


6.9 कणों के संयोग का नियम 

इस सृष्टि में जब भी किन्हीं कणों वा तरंगाणुओं का पारस्परिक संयोग होता है, तब 
एक समय में दो ही कण वा तरंगाणु का संयोग हो सकता है, इससे अधिक नहीं । इस सृष्टि 
में अनेक अणुओं में बहुत सारे एटम्स देखे जाते हैं, उनके विषय में भी हमारा मत यह है 
कि वे सभी एटम्स परस्पर एक साथ संयुक्त नहीं हो सकते, बल्कि शृंखलाबद्ध होकर 
क्रमश: दो, तीन आदि वर्धमान क्रम में संयुक्त होते हैं। एटम्स की रचना के समय भी यही 
नियम लागू होता है। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन से जब कोई तरंगाणु संयुक्त वा उत्सर्जित 
होता है, तब भी एक साथ केवल एक का ही उत्सर्जन वा अवशोषण हो सकता है, अनेक 
का एक साथ होना सम्भव नहीं। 


६) 


क्रियाकलाप 
आपने व्यतिकरण (|7/2/९/९॥८९८) के बारे में तो सुना ही होगा, इसकी प्रक्रिया 
को वैदिक रश्मि सिद्धान्त द्वारा समझाने का प्रयास करें। 


() 
स्मरणीय तथ्य 

१. वैदिक विज्ञान के अनुसार तरंगाणु तरंग रूप में गमन करते समय फैले हुए होते हैं और 
जैसे ही वे किसी कण के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वैसे ही तत्काल संघनित हो 
जाते हैं और अवशोषित होकर उस कण में फैल जाते हैं। 

2. तरंगाणु केवल अवशोषित और उत्सर्जित होते समय ही कण का रूप धारण करता है। 

3. कणों के चारों ओर दो आवरण विद्यमान रहते हैं, जिनमें से एक आवरण उनकी गति, 
तेज आदि की तीव्रता सुनिश्चित करता है और दूसरा अतिसूक्ष्म आवरण ऊपरी आवरण 
को ग्रहण करने वा त्यागने में विशेष भूमिका निभाता है। 

4. जब कोई तरंगाणु किसी कण की ओर संगतीकरण हेतु गमन करता है, तब वह उस 
कण के निकट आकर उसकी परिक्रमा करता हुआ ही संयुक्त व व्याप्त हो जाता है, न 
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कि सीधा व अकस्मात्‌ गिरकर। 

. ऊर्जा व द्रव्य दोनों पृथक्‌-2 होते हुए भी मूलत: एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही मूलतः 
एक ही कारण पदार्थ से बने हैं। 

. विभिन्न प्रकाशाणु, इलेक्ट्रॉन्‍्स आदि के ऊपर एक ऐसा दीपियुक्त तीत्र आवरण होता है, 
जो उन कणों के स्वरूप व मात्रा की रक्षा करता है। 

, यह आवरण विशेष छन्द रश्मि का होता है, इसके कारण जहाँ उन कणों की बाहरी 
बाधक रश्मियों से रक्षा होती है, वहीं उनके अन्दर विद्यमान विभिन्न प्राणादि सूक्ष्म पदार्थ 
बहिर्गमन भी नहीं कर पाते। 

. जब तरंगाणु इलेक्ट्रॉन आदि के साथ संयुक्त होता है, उस समय वह इलेक्ट्रॉन की गति 
व ऊर्जा में अपनी गति व ऊर्जा का लय कर देता है। 

. विभिन्न प्रकार के प्रकाशाणु गायत्री आदि सात प्रकार की छन्द रश्मियों, मन और वाक्‌ 
तत्त्व, मूल प्रकृति और प्राण अपान आदि प्राथमिक प्राणों से भी युक्त होते हैं। 

१0. तरंगाणु से दो समकोण दिशाओं में कुछ विशेष सूक्ष्म रश्मियों की धाराएं उत्सर्जित होती 

रहती हैं। ये दोनों धाराएं किसी भी तरंगाणु की गति को संतुलित रखती हैं। 

१4. कोई भी तरंगाणु स्वयं 360 प्रकार की रश्मियों से युक्त होता है। 

42. त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मि ऊर्जा को तरंगाणु के रूप में बांधता है, जिससे विभिन्न प्रकाशाणु ऊर्जा 

की एक विशेष मात्रा को ही धारण करते हैं। 

१3. जब भी किन्हीं कणों वा तरंगाणुओं का पारस्परिक संयोग होता है, तब एक समय में दो 

ही कण वा तरंगाणु का संयोग हो सकता है, इससे अधिक नहीं । 


() 


अभ्यास 
. प्रकाश के द्वैत प्रवृत्ति की वर्तमान भौतिकी एवं वैदिक भौतिकी के द्वारा व्याख्या करें। 
. प्रकाशाणु एवं इलेक्ट्रॉन के परस्पर संयोग और वियोग के क्रियाविज्ञान को समझायें। 
. क्या कोई प्रकाशाणु किसी इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होते ही अपने अधिकतम वेग को प्राप्त 
करता है अथवा किसी अन्य पदार्थ के कारण वह ऐसा कर पाता है? 
. यदि कणों के चारों ओर दो प्रकार का आवरण न हो, तो क्‍या होगा ? 
तरंगाणु की संरचना को चित्र सहित समझायें | 
वैदिक भौतिकी की दृष्टि से कॉम्पटन प्रभाव समझायें । 
, कणों के संयोग का क्‍या नियम है ? 
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8. ऊर्जा का अवशोषण किस हन्द रश्मि के द्वारा होता है ? 


(आ) त्रिष्ट॒प्‌ (ब) अनुष्ट॒प्‌ 
(स) जगती (द) गायत्री 
9, किस छन्‍्द रश्मि के कारण तरंगाणु एक निश्चित ऊर्जा वाले होते है ? 
(अ) जगती (ब) बृहती 
(स) त्रिष्ट॒प्‌ (द) गायत्री 
में: में। मेह में के 
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अमावस्या की रात्रि में झिलमिलाते हुए तारों की सुन्दरता बड़ी अद्भुत दिखाई देती 
है। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाता कि ये तारे कितने बड़े हो सकते 
हैं ? वस्तुत: अनेक तारे सूर्य के समान आयतन वाले, तो कुछ छोटे, तो कुछ बहुत बड़े 
आकार वाले होते हैं। इस विशाल आकाश में लगभग दो अरब गैलेक्सियाँ और एक-एक 
गैलेक्सी में लगभग दो-तीन अरब तारे होते हैं। यह आकार तो वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा 
दृश्य ब्रह्माण्ड का माना गया है। वास्तव में ब्रह्माण्ड कितना विशाल है, यह कोई नहीं 
जानता और न जान ही सकता है। ये सभी तारे कैसे बनते हैं ? इस पर वैज्ञानिक दीर्घ काल 
से अनुसंधान कर रहे हैं, परन्तु अभी तक वे इनके बनने की प्रक्रिया को बहुत कम ही 
समझ पाए हैं। 


१7. दो प्रकार के लोक 

इस ब्रह्माण्ड में अन्तरिक्ष के अतिरिक्त मुख्यतः दो प्रकार के लोक होते हैं। इनमें से 
प्रथम लोक वे हैं, जो अत्यन्त तेज और ऊष्मा के पुज्ज होते हैं, जिन्हें हम तारे कहते हैं। ये 
तारे जब निर्मित हो रहे होते हैं, उस समय उनमें प्रकाश और ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत 
कम होती है, परन्तु कालान्तर में उनके केन्द्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारम्भ 
होने के पश्चात्‌ ऊष्मा और प्रकाश दोनों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब तक वे जीवित 
रहते हैं, तब तक वे उसी रूप में रहते हैं। ये तारे अपनी-2 आकाशगंगा के केन्द्र में स्थित 
किसी विशालतम और प्रबलतम तारे की परिक्रमा करते रहते हैं। 


दूसरे लोक वे होते हैं, जो निर्माणाधीन अवस्था में अग्नि के पिण्ड के रूप में होते हैं, 
परन्तु कालान्तर में वे ठंडे होकर ग्रह-उपग्रह आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके केन्द्रीय 
भाग में तीव्र ताप सदा रहता है, परन्तु उसकी तीव्रता इतनी नहीं होती कि वहाँ नाभिकीय 
संलयन हो सके। सभी ग्रह अपने निकटस्थ किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बँधे 
हुए रहकर उसकी सतत परिक्रमा करते रहते हैं। विभिन्न तारे, ग्रह और उपग्रह आदि लोक 
अपने उत्पत्ति काल के समय से कुछ काल पश्चात्‌ तक अपने-2 निकटस्थ विशाल लोकों 
की परिक्रमा निश्चित गति के साथ निश्चित कक्षाओं में नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनकी 
गति और मार्ग दोनों ही अनिश्चित, अव्यवस्थित और अस्थिर होते हैं, परन्तु वे सभी लोक 
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धीरे-2 निश्चित कक्षा और निश्चित गति को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्रशील रहते हैं। 


चित्र सं. 7. 


7.2 तारों की संरचना 
तारों के मुख्य पाँच भाग होते हैं। उन पाँच भागों के नाम लोम, त्वचा, मांस, अस्थि 
व मज्जा बताये गये हैं। 


१. लोम - तारों के वैदिक वैज्ञानिक स्वरूप में विभिन्न छन्द रश्मियाँ ही तारों के लोम हैं। 
ये तारों के बहिर्भाग में सतत बाहरी दिशा में प्रवाहित होते रहकर ज्वालाएँ उत्पन्न करती 
रहती हैं। 


2. त्वचा - उसके अन्दर कोरोना, उनके भी आधार रूप अन्य छन्द रश्मियों रूप प्राण एवं 
सूत्रात्मा वायु आदि प्राणों का आवरण सम्पूर्ण तारे को ढके रहता है। यही तारे की त्वचा 
के समान होता है। इसी भाग में असुर तत्त्व, जो नियन्त्रित अवस्था में आकाश तत्त्व के 
साथ मिश्रित होता है, भी इन्हीं छनन्‍्दादि रश्मियों के निकट होता है। ये सभी मिलकर तारे 
की परिधि का निर्माण करते हैं। यहाँ छन्द व प्राणादि की सघनता से तारे की परिधि अति 
उष्ण होती है। 


3. मांस - उसके पश्चात्‌ तारे का भीतरी भाग (जो केन्द्रीय भाग के ऊपर सतत फिसलता 
रहता है) होता है। यह भाग मांस रूप होता अर्थात्‌ इसी में तारों के निर्माण की सम्पूर्ण 
सामग्री (हाइड्रोजन के नाभिक अत्यधिक मात्रा में भरे रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्‍्स भी उसी 
अनुपात में रहते हैं, परन्तु वे मुक्तावस्था में) अवस्थित होती है तथा तारों का अधिकांश 
बल इसी भाग में कार्य करता है। इसी भाग में मास व ऋतु संज्ञक रश्मियाँ अनेक छन्दादि 
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प्राणों के साथ विद्यमान होती हैं। 


4. अस्थि - उपर्युक्त भाग में विभिन्न प्रक्षेपणशील किरणें अस्थिरूप होती हैं, जो सम्पूर्ण 
तारे को मानो धारण करती हैं। त्रिष्टुप्‌ एवं जगती रश्मियाँ इस कार्य को सम्पादित करती 
हैं। 


5. मज्जा - तारों का केन्द्रीय भाग, जो विभिन्न प्राणों व कणों का भण्डार होता है तथा 
ज्योतिर्मयी संयोजक रश्मियों से भरा होता है, मज्जा कहलाता है। यह भाग ही सम्पूर्ण तारे 
के बल का केन्द्र है, यही ज्योति का केन्द्र है। इस भाग में बाहरी पदार्थ, विशेषकर हाइड्रोजन 
के नाभिक प्रवाहित होते रहते हैं, जो संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होकर ऊर्जा 
उत्पन्न करते रहते हैं। अनेक तारों में हीलियम आदि भी संलयित होकर अन्य बड़े नाभिकों 
का निर्माण करते हैं। 


इस प्रकार पांच प्रकार के पदार्थों से बना हुआ तारा होता है। यहाँ अग्नि ही सभी 
प्रकाशित व आकर्षणयुक्त पदार्थों का उत्पत्ति व निवास स्थान है। यद्यपि सभी तारे मुख्यतः 
अग्नि तथा सोम, इन दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं, जब सोम भी अग्नि के समान 
हो जाता है, तभी तारों का स्वरूप निर्मित होने लगता है। विभिन्न प्रकार के कण, जो तारे 
के विभिन्न भागों में दूर-2 तक फैले रहते हैं, तारों के अति तेजस्वी केन्द्रीय भाग की ओर 
पहुँचते रहते हैं। वहाँ पहुँचकर वे विविध प्रकार के प्राणों के साथ संयुक्त होकर परस्पर 
संगत होकर नाना तत्त्वों का निर्माण करते रहते हैं। 


47.3 तारों के पाँच क्षेत्र 
यहाँ हम किसी भी तारे की आन्तरिक संरचना की अन्य प्रकार से कुछ स्थूल व्याख्या 
करते हैं- 


4. ऐन्द्री (केन्द्रीय भाग) - इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होकर तीब्र ऊर्जा की विद्युत्‌ 
चुम्बकीय तरंगें एवं विद्युदावेशित तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनमें सर्वाधिक प्रबल विद्युत्‌ 
चुम्बकीय बल विद्यमान होते हैं। यह किसी भी तारे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। 


2. यामी - केन्द्रीय भाग के बाहर वह लघु भाग, जिसमें अग्नि और वायु का ऐसा सम्मिश्रण 
विद्यमान होता है, जो केन्द्रीय भाग और बाहरी भाग के बीच में संतुलन बनाये रखता है। 
इसी भाग के ऊपर तारे के दोनों भाग परस्पर फिसलते रहते हैं। इस भाग के पदार्थ को 
किसी पहिए में विद्यमान 928॥78 के रूप में माना जा सकता है। 


१.6 तारों का ५9 4 


सौमी 


ऐब्द्री 


यामी 
वारुणी 


ऊर्ध्वा 


चित्र सं. 7.2 तारे के पाँच क्षेत्र 


3. वारुणी - यह ७८०॥॥६४ रूपी भाग का ऊपरी लषघ क्षेत्र होता है, जिसमें ऊष्मा की अति 
उच्च अवस्था विद्यमान होती है। यह पदार्थ संलयनीय कणों को केन्द्र की ओर आकर्षित 
करता है और केन्द्रीय भाग से आती हुई विभिन्न तरंगों को बाहर की ओर फेंकता है। 


4. सौमी - यह तारे का सबसे विशाल भाग होता है, जिसकी त्रिज्या सम्पूर्ण तारे की त्रिज्या 
का लगभग 75% होती है। इस भाग में विभिन्न प्रकार के पदार्थ आयनों के रूप में विद्यमान 
होते हैं। इसी में से विभिन्न कण केन्द्रीय भाग में पहुँचकर संलयित होकर नाना प्रकार के 
पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। इस भाग का ताप अन्य भाग की अपेक्षा सबसे कम होता है। 


5. ऊर्ध्वा - यह किसी भी तारे की सबसे बाहरी परिधि होती है, जहाँ अग्नि की ऊँची-2 
ज्वालायें निरन्तर उठती रहती हैं। इस भाग में विभिन्न प्रकार के विद्युत्‌ चुम्बकीय क्षेत्र 
विद्यमान होते हैं, जिनकी स्थितियां भी निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं। 


7.4 तारों के अन्दर पाँच प्रकार के बल और पदार्थ 

तारों के केन्द्रीय भागों के निर्माण के समय जैसे-2 पदार्थ का संकुचन होता है, वैसे- 
2 गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत्‌ चुम्बकीय बलों में वृद्धि होने लगती है। जो पदार्थ केन्द्र के 
जितना निकट होता है, वहाँ ये बल उतने ही अधिक प्रबल होते हैं। इस समय तारों के 
अन्दर पांच प्रकार के मुख्य बल कार्य करते हैं- 


क्र परिचय - वैदिक भौतिकी के 


. प्राण एवं सूक्ष्म वाक्‌ रश्मियों के मध्य कार्यरत बल 
2. प्राण एवं विभिन्न छन्द रश्मियों के मध्य कार्यरत बल 
3. विभिन्न छन्द रश्मियों के मध्य कार्यरत बल 

4. विद्युत्‌ चुम्बकीय बल 

5. गुरुत्वाकर्षण बल 


इन तारों के अन्दर विद्यमान पदार्थों की भी पांच श्रेणियां होती हैं- 


. प्राण रश्मियाँ 

2. छन्द रश्मियाँ 

3. आकाश रश्मियाँ 

4. विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें 
5. विभिन्न प्रकार के कण 


ये सभी प्रकार के बल और पदार्थ तारों के केन्द्रीय भाग में अत्यन्त सक्रिय होते हैं। 
विभिन्न प्रकार की रश्मियाँ जहाँ तारों के अन्दर नाना प्रकार के बलों को उत्पन्न करके उच्च 
ताप और दाब को उत्पन्न करती हैं, वहीं कुछ छन्द रश्मियाँ इस ताप और दाब को नियंत्रित 
भी करती रहती हैं, जिसके कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया व्यवस्थित चलती रहती 
है। कुछ छन्द रश्मियाँ केन्द्रीय भाग की परिधि में निरन्तर संचरित होती हुई उस परिधि को 
सुनिश्चित बनाये रखती हैं, जिससे केन्द्रीय भाग अन्य भाग से पृथक्‌ रहता हुआ भी उससे 
जुड़ा रहता है। 


इससे पूर्व कि हम तारों के निर्माण की प्रक्रिया को समझें, हम यह जानने का प्रयास 
करते हैं कि कण और प्रतिकण के संयोग से ऊर्जा के उत्पन्न होने का क्या क्रियाविज्ञान 
है ? वर्तमान विज्ञान कण और प्रतिकण से मिलकर तरंगाणुओं के बनने की बात तो करता 
है, परन्तु उसका क्रियाविज्ञान क्या है, यह उसको जानकारी नहीं है। ध्यातव्य है कि तारों 
के निर्माण से पूर्व विभिन्न कणों एवं उनके प्रतिकणों का निर्माण हो चुका होता है। 
निर्माणाधीन तारों के केन्द्रों के निर्माण में उनके संयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस 
कारण इनका क्रियाविज्ञान समझना अति आवश्यक है। 


7.5 कण व प्रतिकणों के संयोग से ऊर्जा की उत्पत्ति का क्रियाविज्ञान 
नेब्यूलाओं के निर्माणाधीन केन्द्रों में कण और प्रतिकणों से मिलकर ऊर्जा की उत्पत्ति 

एवं बाहरी पदार्थ के केन्द्रों की ओर प्रवाहित होने के गम्भीर विज्ञान यहाँ दिया गया है। 

इलेक्ट्रॉन एवं पोजिट्रॉन, क्वार्क एवं प्रतिक्वार्क आदि के संयोग से ऊर्जा क्‍यों एवं कैसे 


4 तारों का न्मंण 


उत्पन्न होती है? कदाचित्‌ इस विषय में वर्तमान विज्ञान मौन है। यहाँ उसी गूढ़ विज्ञान को 
उद्घाटित किया गया है। जब कोई कण और प्रतिकण, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन एवं 
पोजिट्रॉन परस्पर निकट आते हैं, तब निम्न घटना घटित होती है- 


पोजिट्रॉन आग्नेय तत्त्व (प्राण) प्रधान होने के कारण प्राणों का अपेक्षाकृत सघन तथा 
मरुतू रश्मियों का विरल रूप होता है एवं इलेक्ट्रॉन सोम तत्त्व प्रधान होने के कारण प्राणों 
का विरल एवं मरुत्‌ रूप रश्मियों का सघन रूप होता है। जब ये दोनों कण निकट आते 
हैं, तब इनमें प्रबल आकर्षण क्रिया होती है। जब दोनों प्रकार के कण समान मात्रा, परन्तु 
विपरीत गुण वाले आवेश के अतिरिक्त द्रव्यमान आदि गुणों में भी असमान होते हैं, तो वे 
कण परस्पर एक-दूसरे से बंधकर अपेक्षाकृत एक स्थूल एवं संयुक्त कण का निर्माण करते 
हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन संयुक्त होकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के 
कणों को परस्पर कण एवं प्रतिकण नहीं कहा जाता है। 


जब इलेक्ट्रॉन व पोजिट्रॉन की भाँति समान मात्रा, परन्तु विपरीत विद्युत्‌ आवेश के 
अतिरिक्त अन्य सभी गुण समान होते हैं, तब वे कण परस्पर कण-प्रतिकण के रूप में जाने 
जाते हैं। इनके अर्थात्‌ इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन आदि के संयोग की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन 
के संयोग प्रक्रिया से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन जब किसी पोजिट्रॉन के निकट जाता है, तब 
उनके आकर्षण की प्रक्रिया इतनी तीत्र होती है कि वे दोनों कण परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित 
हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में कोई भी अवकाश वा आकाश तत्त्व विद्यमान नहीं रहता, 
उस समय इलेक्ट्रॉन की मरुतू रश्मियाँ एवं पोजिट्रॉन की धनज्जय आदि प्राण रश्मियाँ तेजी 
से एक-दूसरे की ओर प्रवाहित होती हुई सम्पूर्ण पदार्थ को मिश्रित कर देती हैं। प्राण- 
अपान एवं वाक्‌ तत्त्व के द्वारा गायत्री छन्‍्द रश्मियों से ऐसी तीत्र भेदक खदिर रूप तरंगें 
उत्पन्न होती हैं, जो इलेक्ट्रॉग और पोजिट्रॉन अथवा किसी भी कण व प्रतिकण के पूर्ण 
मिश्रित पदार्थ को एक साथ आच्छादित करके तरंगाणु का रूप प्रदान करती हैं। यह तरंगाणु 
अत्यधिक शक्ति एवं गति से युक्त होता है। इन तरंगों की अनुपस्थिति में कोई भी कण और 
प्रतिकण कभी भी तरंगाणु का रूप धारण नहीं कर सकता। 


जब निरावेशित न्यूट्रॉग आदि कणों का उनके प्रतिकणों से संयोग होता है, तब उनके 
विपरीत घूर्णन के कारण उत्पन्न बल दोनों को परस्पर जोड़ देता है। तदुपरान्त उनसे तरंगाणु 
बनने की भी प्रक्रिया उपर्युक्तानुसार ही होती है। इस प्रकार गामा किरणें उत्पन्न होकर अति 
भेदन क्षमता के साथ बहिर्गमन कर जाती हैं। 


इस प्रक्रिया को निम्न चित्रानुसार भी समझें- 


ह: रा परिचय - वैदिक भौतिकी 


्ैः ्कः | हा तरंगों का 

४ प्रहार व आच्छादन 
पी मा 

कप । ह 


है रश्मियाँ गामा (१) तरंगों का तरंगाणु 
मरुत रश्मियाँ प्राण रश्मियाँ 


प्राण एवं मरुत 
आदि मिश्रण 


चित्र सं. 7.3 प्रतिक्णों के संयोग से तरंगाणु की उत्पत्ति 


इसके बाद नेब्यूलाओं के सम्पूर्ण भाग में मन, वाक्‌ वा प्राणों से एक प्रकार की पलाश 
नामक तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके उत्पन्न होने पर विभिन्न प्रकार के विद्युत्‌ आवेशित कण 
उत्पन्न होने लगते हैं। बिल्व तरंगों के इनके साथ योग से सूक्ष्मतम वैद्युत आवेशित कणों 
का संयोग होकर अन्य स्थूल आवेशित कणों का निर्माण होने लगता है। इसी समय सूक्ष्म 
नाभिकों की उत्पत्ति होने लगती है। इस कारण नेब्यूलाओं वा तारों में विद्युत्‌ आवेशित 
कणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। कण प्रतिकणों से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करने का 
सिलसिला बंद हो जाता है तथा बड़े-2 वैद्युत-क्षेत्र उत्पन्न होने लगते हैं। इन सबके कारण 
सम्पूर्ण पदार्थ अति तेजस्वी हो उठता है। किसी भी नेब्यूला वा तारों की पृथक्‌-2 पहचान 
उनके द्वारा उत्सर्जित किरणों से ही होती है। अभी तक नाभिकीय संलयन जैसी क्रियाएं 
प्रारम्भ नहीं हो पाती हैं। इन तरंगों का प्रभाव नेब्यूलाओं वा तारों के आकर्षण बल पर भी 
होता है। 


तारों के केन्द्रीय भाग में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा वह होती है, जो 
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व उत्पन्न हो चुकी होती है। यह ऊर्जा 
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये अनिवार्य होती है। उसके बाद जो 
ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, वह नई ऊर्जा भी पूर्व विद्यमान ऊर्जा में मिश्रित 
होती रहती है और एक विशेष सीमा के पश्चात्‌ अतिरिक्त ऊर्जा तारे से बाहर उत्सर्जित हो 
जाती है। इस कार्य में एक गायत्री छन्‍्द रश्मि का विशेष योगदान रहता है। 


नाभिकीय संलयन से उत्पन्न ऊर्जा तारे के केन्द्रीय भाग में विद्यमान ऊर्जा की अपेक्षा 
अति तीक्ष्ण होती है। यह ऊर्जा पूर्व विद्यमान ऊर्जा के क्षेत्र में सतत गमन करती है और 
फिर उस ऊर्जा का छेदन करके तारों के अन्य भाग में संचरित होकर अन्तरिक्ष में उत्सर्जित 
हो जाती है। इस सम्पूर्ण कार्य में एक साम्नी त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द रश्मि विशेष उपयोगी होती है। 
यह दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का संतुलन बनाये रखने में सहायक होती है। 


१.6 तारों का न्मंण छ 


तारों के केन्द्रीय भाग में विद्यमान दोनों प्रकार की ऊर्जा अपनी-2 मर्यादा के भीतर 
प्रत्येक कण को प्रदीप्त करती है। यह दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में समानता है। इन दोनों में 
असमानता यह है कि संलयन से पूर्व उत्पन्न ऊर्जा तारों के केन्द्रीय भाग तक सीमित रहती 
है और वहाँ विद्यमान प्रत्येक पदार्थ को व्याप्त करती रहती है, जबकि संलयन से उत्पन्न 
ऊर्जा न केवल केन्द्रीय भाग, बल्कि सम्पूर्ण तारा मण्डल को व्याप्त करती है। इन दोनों 
ऊर्जाओं को समृद्ध करने के लिए एक गायत्री छन्द रश्मि महती भूमिका निभाती है। 


7.6 तारों का निर्माण 

वस्तुत: विभिन्न गैलेक्सियों के केन्द्र तथा उनमें विद्यमान तारे एक लम्बी और जटिल 
प्रक्रिया के पश्चात्‌ ही निर्मित होते हैं, उसके पश्चात्‌ अपनी स्थायी कक्षा और गतियों को 
प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं, न कि यह प्रक्रिया किसी चमत्कार 
से अकस्मात्‌ ही हो जाती है। जो जितना बड़ा लोक होता है अथवा जो अपने केन्द्रीय तारे 
से जितना अधिक दूर होता है, उसे स्थायी कक्षा प्राप्त करने में उतना ही अधिक समय 
लगता है। इनमें जो भी केन्द्रीय और आधार रूप तारे होते हैं, वे अपने अधीनस्थ लोकों 
की अपेक्षा आकार, ताप, प्रकाश और द्र॒व्यमान की दृष्टि से भी बहुत बड़े होते हैं। 


जब ब्रह्माण्ड में अग्नि और सोम पदार्थ किंवा धनावेशित वा ऋणावेशित कण सर्वत्र 
उत्पन्न हो जाते हैं, उस समय किसी विशेष भाग अथवा भावी केन्द्रीय भाग में अकस्मात्‌ 
कुछ ऐसी वज्र रूप रश्मियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो धनावेशित और ऋणावेशित कणों को 
ऊर्जा को उस स्तर तक ले जाती हैं, जहाँ वे परस्पर मिलकर ऊर्जा में परिवर्तित होने लग 
जाएं। अन्य कण और प्रतिकण भी मिलकर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। जब यह ऊर्जा 
उस नवनिर्मित केन्द्रीय भाग से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है, उस समय वे वज्र 
रूप किरणें भी उसके साथ बहिर्गमन करने लग जाती हैं। उसके पश्चात्‌ मनुष्य नामक 
कण, जिनकी गति अनियमित होती है तथा जो अल्प प्रकाशवान्‌ एवं अल्पायु होते हैं, वे 
एवं विभिन्न ऋषि प्राण वज्र रूप किरणों के प्रभाव से देदीप्यमान होकर उन किरणों को 
वापिस केन्द्रीय भाग की ओर परावर्तित कर देते हैं और फिर वे उनके साथ ही केन्द्रीय 
भाग की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। ब्रह्माण्ड में नेब्यूलाओं का जन्म कैसे होता है ? 
कैसे व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ पदार्थ संघनित होने लगता है? कैसे गुरुत्वाकर्षण बल 
अकस्मात्‌ एक स्थान पर केन्द्रीभूत होने लगता है ? इन अति गम्भीर प्रश्नों का अति गम्भीर 
समाधान यहाँ दिया गया है। कण और प्रतिकणों से मिलकर ऊर्जा में बदलने और फिर 
उस ऊर्जा के उत्सर्जित होने के कारण हुआ रिक्त स्थान सम्पूर्ण पदार्थ को अपनी ओर 
आकर्षित करने का कारण बन जाता है। 
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इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम उनके केन्द्रों का निर्माण प्रारम्भ होता है। तारों के केन्द्रों के 
निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में सम्पन्न होती है, जिसमें सर्वप्रथम सूक्ष्म विद्युत्‌ और उससे 
भी सूक्ष्म धनज्जय, व्यान एवं सूत्रात्मा वायु के द्वारा किसी एक स्थान विशेष में आकाश 
का संकुचन प्रारम्भ होता है। इसके पश्चात्‌ उस केन्द्र के चारों ओर विद्यमान पदार्थ में 
हल्की सी प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है, जिसके कारण विभिन्न कण कम्पित होने लगते हैं। 
उसके अगले चरण में आकर्षण कौ प्रक्रिया तीव्र होती है, फिर वे परस्पर विभिन्न मरुत्‌, 
छन्द एवं प्राण रश्मियों के कारण आवेशित हो उठते हैं और उनका परस्पर संगम प्रारम्भ 
होने लगता है। धीरे-2 गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़कर पदार्थ और तेजी से संघनित 
होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल के दबाव के कारण उस क्षेत्र में ताप एवं दाब इतना 
बढ़ जाता है कि विभिन्न नाभिक परस्पर संलयित होकर भारी मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करने 
लगते हैं। इस समय तारों के निर्माणाधीन केन्द्र के चारों ओर भारी हलचल होकर सम्पूर्ण 
पदार्थ तेजी से उस केन्द्रीय पदार्थ की ओर प्रवाहित होने लगता है। डार्क एनर्जी एवं डार्क 
मैटर के बाधक प्रभाव धीरे-2 लगभग समाप्त हो जाते हैं। इस समय अत्यन्त गम्भीर ध्वनि 
तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। बाहर की ओर से प्रवाहित होता हुआ पदार्थ गैसों के रूप में एवं 
जलधाराओं के समान तेजी से केन्द्र की ओर बढ़ता है। इस समय विभिन्न छन्दादि रश्मियाँ 
भी तेजयुक्त होकर परस्पर संगत और संलयित होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार 
के नवीन कण एवं तरंगें तथा न्यूक्लियोसिन्थेसिस प्रक्रिया के द्वारा अनेक प्रकार के नाभिकों 
वा अणुओं का निर्माण भी तीव्र गति से होता है। इस समय सूत्रात्मा वायु और मनस्तत्त्व 
के कारण विद्युत्‌ विशेष सक्रिय होती है। तारों के केन्द्रीय भाग में न केवल नाभिकीय 
संलयन की प्रक्रिया होती है, अपितु विभिन्न छन्द रश्मियों के सम्पीडन से नाना प्रकार के 
मूल कणों की उत्पत्ति भी होती है। 


तारों के निर्माण के समय केन्द्रीय भाग में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रियाएं 
भी इसी प्रक्रिया से गुजरती हैं। तारों के केन्द्रीय भाग में विभिन्न कणों के संलयन के लिये 
पृथक्‌ू-2 विशेष उच्च ताप की मात्रा अनिवार्य होती है। इस मात्रा से कम ताप होने पर 
केन्द्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया सम्पन्न वा प्रारम्भ नहीं हो सकती है और 
आवश्यक मात्रा से अधिक ताप होने पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत तेज होने से 
भी विकिरण का दबाव अत्यधिक हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप तारे में विस्फोट हो 
सकता है। इस कारण इस ब्रह्माण्ड में अनेक श्रेणी के तारे विद्यमान हैं, जिनके केन्द्रीय 
भागों में भिन्न-2 प्रकार के कणों का संलयन होता है और इसके लिए उनके केन्द्रों में ताप 
और दाब की मात्रा भी भिन्न-2 होती है। 


तारों के केन्द्रीय भाग में अथवा उनकी ओर जाते हुए विभिन्न प्रकार के कण अनेक 
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प्रकार की तीव्र ऊर्जा से युक्त रश्मियों को अवशोषित करने वाले होते हैं। जब किसी 
कॉस्मिक मेघ के अन्दर किसी तारे का जन्म होता है, तब सर्वप्रथम एक बिन्दुरूप केन्द्रीय 
भाग में विभिन्न प्राण एवं वाक्‌ रश्मियाँ तीक्ष्ण बलों से युक्त होकर परस्पर तेजी से संगत 
होने लगती हैं। धीरे-2 वह बिन्दुरूप स्थान विस्तार को प्राप्त होता हुआ कॉस्मिक मेघ को 
अपनी ओर तेजी से आकृष्ट करने लगता है। इसके साथ ही कॉस्मिक मेघ में से रिस-2 
कर अनेकों प्रकार की रश्मियाँ उस केन्द्रीय भाग की ओर आने लगती हैं। धीरे-2 यह भाग 
अति तीब्र तप्त होता हुआ एक तारे को जन्म देने लगता है। 


7.7 कण और तारों में समानता 

कोई भी विद्युदावेशित कण आन्तरिक संरचना की दृष्टि से एक तारे के समान होता 
है, यद्यपि यह समानता पूर्णरूप से नहीं, बल्कि अल्पांश में ही होती है। दोनों में ही उत्तरी 
और दक्षिणी ध्रुव चुम्बकीय श्रुवों की भाँति व्यवहार करते हैं। तारे तथा कण के पूर्वी भाग 
में प्राय-अपान आदि प्राथमिक प्राण रश्मियाँ मृदुरूप में विद्यमान होती हैं, जबकि दक्षिण 
दिशा अर्थात्‌ दक्षिणी ध्रुव की ओर ये प्राण रश्मियाँ अत्यन्त तीत्र अवस्था में विद्यमान होती 
हैं। पश्चिम दिशा में संयोजक बलों से युक्त विभिन्न छन्द रश्मियाँ विद्यमान होती है। उत्तर 
दिशा में कुछ ऐसी छन्द रश्मियाँ विद्यमान होती हैं, जिनके कारण वह कण इस दिशा में 
विशेष क्रियाशीलता और धारण शक्ति को व्यक्त करता है। 


केन्द्रीय भाग 


सन्धि भाग 
चित्र सं. 7.4 


तारों की उत्तर दिशा में इन गुणों से युक्त कणों और तरंगों की अधिकता होती है। तारों 
के अन्दर नाभिकीय संलयन क्रियाओं से युक्त केन्द्रीय भाग तथा शेष विशाल भाग के मध्य 
जो सन्धि भाग विद्यमान होता है, उसी पर दोनों भाग फिसलते हुए गति करते रहते हैं, ऐसी 
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ही संरचना प्रत्येक विद्युदावेशित कण की भी होती है। वह कण इलेक्ट्रॉन अथवा क्वार्क 
कुछ भी हो सकता है। वर्तमान विज्ञान इलेक्ट्रॉन को अत्यन्त सूक्ष्म विद्युदावेशित कणों के 
मेघरूप में अब मानने लगे हैं, लेकिन वे क्वार्क की संरचना के विषय में नितान्त अनभिज्ञ 
हैं। वैदिक विज्ञान की दृष्टि में इन दोनों ही कणों की संरचना तारे जैसी ही होती है। इनमें 
भी केन्द्रीय भाग और शेष विशाल भाग के बीच में एक सन्धि भाग विद्यमान होता है, जिस 
पर दोनों भाग फिसलते हुए घूमते रहते हैं। यह सन्धि भाग स्थिर अथवा अति न्यून गति से 
युक्त होता है। इस भाग में भी विभिन्न प्रकार की छन्द रश्मियाँ इन कणों अथवा तारों, दोनों 
में ही विद्यमान होती हैं। इन रश्मियों का सुदृढ़ बल दोनों भागों को एक साथ थामे रखता 
है। दोनों का केन्द्रीय भाग विभिन्न प्राथमिक प्राण और मरुत्‌ रश्मियों से विशेष समृद्ध होता 
है। 


7.8 हमारे सूर्य के केन्द्र की त्रिज्या 
महर्षि ऐतरेय महीदास हमारे सूर्य के केन्द्रीय भाग की त्रिज्या के माप का भी वर्णन 
करते हैं- 


सहस्त्रमनूच्य॑ स्वर्गकामस्य सहस्त्राश्वीने वा इत: स्वर्गों लोकः 
(ऐतरेय ब्राह्मण 2.7.3) 


अर्थात्‌ सूर्य के केन्द्रीय भाग की त्रिज्या एक आश्वीन है और सूर्य के केन्द्र के बाहरी भाग 
से पृथिवी की दूरी एक सहख्र आश्वीन है। इस प्रकार पृथ्वी से सूर्य के केन्द्र की दूरी 00॥ 
आश्वीन होगी। 


अर्थात्‌ सूर्य के केन्द्रीय भाग की त्रिज्या तब तू "ये 


00व4 


यहाँ दयु्वी _, सूर्व॒+ पृथ्वी के पृष्ठ से सूर्य के केन्द्र की दूरी है। 


उदाहरण: यदि सूर्य का ऊपरी पृष्ठ यहाँ से लगभग 5 करोड़ किमी. दूरी पर है तथा सूर्य 
की त्रिज्या 6,१6,000 किमी. है। तब पृथिवी के ऊपरी पृष्ठ से सूर्य के केन्द्र की दूरी 
45,06,96,000 किमी. होगी। उपर्युक्त सूत्र से सूर्य के केन्द्रीय भाग की त्रिज्या त्रयूव ८ 
१,50,545 किमी. 
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१5,00,00,000 कि.मी. 


:6,96,000 कि.मी. 


5,06,96,000 कि.मी. 


चित्र सं. 7.5 


7.9 ब्रह्माण्ड के महत्वपूर्ण सप्तक 

ब्रह्माण्ड में तारों की कुल सात श्रेणियां हैं। वर्तमान वैज्ञानिक भी तारों की कई श्रेणियां 
मानते हैं। इस ब्रह्माण्ड में कण भी सात श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं। समस्त 
ब्रह्माण्ड का पदार्थ प्राथमिक प्राण, छन्द प्राण, आकाश तत्त्व, वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी 
के रूप में हैं, जो वर्त्तमान विज्ञान के मूलकणों के विभाजन की अपेक्षा अधिक व्यापक 
और मौलिक है। इस ब्रह्माण्ड में गैलेक्सियाँ भी सात प्रकार की होती हैं, जिन पर वर्त्तमान 
विज्ञान को अनुसंधान करना चाहिए। इस ब्रह्माण्ड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु जैसे लोक भी 
सात प्रकार के ही होते हैं। इन सभी के निर्माण, नियन्त्रण और संचालन में मुख्यतः: सात 
प्रकार के ही छन्द प्राणों एवं सात प्रकार के प्राथमिक प्राण जैसे- प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान, धनंजय एवं सूत्रात्मा वायु की भूमिका रहती है। 


(2) 
स्मरणीय तथ्य 


. तारों के मुख्य पाँच भाग उन पाँच भागों के नाम लोम, त्वचा, मांस, अस्थि व मज्जा 
होते हैं। 


7 परिचय - वैदिक भौतिकी के 
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विभिन्न प्रकार की रश्मियाँ तारों के अन्दर नाना प्रकार के बलों को उत्पन्न करके उच्च 
ताप और दाब को उत्पन्न करती हैं 


. कुछ छन्द रश्मियाँ इस ताप और दाब को नियंत्रित भी करती रहती हैं, जिसके कारण 


नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया व्यवस्थित चलती रहती है। 


, कुछ छन्द रश्मियाँ केन्द्रीय भाग की परिधि को सुनिश्चित बनाये रखती हैं, जिससे 


केन्द्रीय भाग अन्य भाग से पृथक्‌ रहता हुआ भी उससे जुड़ा रहता है। 

जब दो प्रकार के कण समान मात्रा, परन्तु विपरीत गुण वाले आवेश के अतिरिक्त 
द्रव्यमान आदि गुणों में भी असमान होते हैं, तो वे कण परस्पर एक-दूसरे से बंधकर 
अपेक्षाकृत एक स्थूल एवं संयुक्त कण का निर्माण करते हैं। 


. जब दो कणों में समान मात्रा, परन्तु विपरीत विद्युत्‌ आवेश के अतिरिक्त अन्य सभी गुण 


समान होते हैं, तब उनके आकर्षण की प्रक्रिया इतनी तीत्र होती है कि वे दोनों कण 
परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होकर पदार्थ को एक साथ आच्छादित करके तरंगाणु का 
रूप प्रदान करती हैं। 

जब निरावेशित न्यूट्रॉग आदि कणों का उनके प्रतिकणों से संयोग होता है, तब उनके 
विपरीत घूर्णन के कारण उत्पन्न बल दोनों को परस्पर जोड़ देता है। 


, तारों के केन्द्रीय भाग में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक वह, जो नाभिकीय संलयन 


की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व उत्पन्न होती है और दूसरी, जो ऊर्जा नाभिकीय संलयन 
से उत्पन्न होती है। 


: तारे एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया के पश्चात्‌ ही निर्मित होते हैं, उसके पश्चात्‌ अपनी 


स्थायी कक्षा और गतियों को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। 
जो जितना बड़ा लोक होता है अथवा जो अपने केन्द्रीय तारे से जितना अधिक दूर होता 
है, उसे स्थायी कक्षा प्राप्त करने में उतना ही अधिक समय लगता है। 


. मनुष्य नामक कण अल्प प्रकाशवान्‌ू, अल्पायु एवं अनियमित गति वाले होते हैं। 


सूर्य के केन्द्रीय भाग की त्रिज्या त्रयूब उ+ श्मण पी (यहाँ दब _, स्व पृथ्वी के 
पृष्ठ से सूर्य के केन्द्र की दूरी है।) 


() 


अभ्यास 


. कण एवं प्रतिकण के संयोग से ऊर्जा की उत्पत्ति के क्रियाविज्ञान की व्याख्या करें। 
, तारों के केन्द्र में दो प्रकार की ऊर्जा कौन सी है ? 


१.6 तारों का न्मंण कि 


3. यदि पृथिवी के पृष्ठ से सूर्य के ऊपरी पृष्ठ की दूरी 40 करोड़ हो, तो सूर्य के केन्द्र की 
त्रिज्या कितनी होगी ? 

4. तारों के मुख्य पाँच भाग कौन से है ? विस्तार से समझायें । 

5. वैदिक भौतिकी की दृष्टि से तारों के अन्दर कौन-कौन से बल कार्य करते हैं ? 

6. कण और तारों में क्या समानता है ? 

7. नाभिकीय संलयन के आधार पर तारों तथा ग्रहों में क्या भेद है ? 

8. तारों के केन्ध के निर्माण की प्रक्रिया विस्तार से समझायें | 


हि? परिचय - वैदिक भौतिकी 


विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें 


सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया में तरंगाणु की उत्पत्ति की घटना वर्तमान भौतिकी की दृष्टि 
से सबसे प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण है, परन्तु बैदिक भौतिकी की दृष्टि से यह घटना अनेक 
चरणों के पश्चात्‌ होती है, फिर भी यह घटना महत्वपूर्ण अवश्य है। विभिन्न प्रकार की 
विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें, तारों के निर्माण के पूर्व ही विभिन्न छनन्‍्द रश्मियों के संपीडन से 
उत्पन्न हो जाती हैं। उसके पश्चात्‌ तीन प्रकार के छन्द रश्मिसमूह उत्पन्न होकर तारों के 
निर्माण की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। इन तीनों छन्द रश्मियों की उत्पत्ति का भी एक निश्चित 
क्रम होता है। सृष्टि के प्रारम्भ में विभिन्न मूलकणों की उत्पत्ति से पूर्व छन्द रश्मियों एवं 
प्राण रश्मियों के संपीडन से विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसके उपरान्त इन 
विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों से ही विभिन्न मूलकणों की उत्पत्ति होती है। 


48. तरंगों के विभाग 
विद्युत्‌ चुम्बकीय एवं विद्युत्‌ आवेशित तरंगों के कुछ विभागों का यहाँ वर्णन किया 
गया है। वे विभाग निम्नानुसार हैं- 


4. काली - ये शुक्लादि रंगों का 
प्रकाश करने वाली विद्युत्‌ 
चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इसका 
तात्पर्य है कि ये किरणें दृश्य 
प्रकाश तरंगें हैं, जिनमें आधुनिक 
विज्ञान सात रंग बैंगनी, नीला, 
आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, व 
लाल रंग का होना मानता है। ये 
सब मिलकर श्वेत रंग का रूप चित्र सं. 8.7 

धारण कर लेते हैं तथा सभी रंग अवशोषित होने पर काले रंग का रूप उत्पन्न होता है। 


2. कराली - ये किरणें बहुत ही ऊर्जायुक्त भेदन शक्ति-सम्पन्न होती हैं। गामा किरणों, 
विशेषकर कॉस्मिक गामा किरणों को इसी श्रेणी की किरणों में रखा जा सकता है। अन्य 


१.6 विद्युत्‌ चुम्बकीय व्गक 


गामा व एक्स-रे भी इसी श्रेणी में मानी जा सकती हैं। 


3. मनोजवा - अर्थात्‌ मन के समान वेग वाली। हम जानते हैं कि मन की रश्मियाँ बिना 
किसी बाधा के सर्वत्र गति करती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा से नहीं रोका जा 
सकता। ब्रह्माण्ड से आने वाले न्यूट्रिनो को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। 


4. सुलोहिता - अर्थात्‌ सुन्दर लाल रंग वाली किरणें। हम पूर्व में काली किरणों में लाल 
रंग की दृश्य प्रकाश किरणों का भी ग्रहण कर चुके हैं। इसमें अवरक्त तरंगों को ग्रहण कर 
सकते हैं। इन किरणों का रंग भी लाल होता है, परन्तु इसे आँखों से देखना सम्भव नहीं 
होता। सभी रंग, रूप प्रकाशयुक्त होते हुए भी हमारे द्वारा दृश्य प्रकाश की श्रेणी में नहीं 
आते, इस कारण उन्हें देखा जाना सम्भव नहीं हो पाता | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनका 
कोई रंग नहीं होता। 


5. सुधूम्रवर्णा - अर्थात्‌ सुन्दर धुंए के रंग वाली। पराबैंगनी किरणें इस श्रेणी में आ सकती 
हैं। कदाचित्‌ इनका रंग सुन्दर बैंगनी होता हो, परन्तु दृश्य प्रकाश की श्रेणी में नहीं आने से 
दिखाई न देती हों। इस बैंगनी में नील, श्वेत, श्याम आदि का भी कुछ मिश्रण हो सकता 
है। 


6. स्फुलिंगिनी - अर्थात्‌ जिसमें अनेक प्रकार के कण ही तरंग रूप में प्रवाहित होते हैं। 
हमारे मत में ब्रह्माण्ड में वा किसी भी तारे से इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन्स आदि विद्युदावेशित कण 
भी सतत इस अन्तरिक्ष में उत्सर्जित होते रहते हैं। वे भी अपना एक प्रकाश उत्पन्न करते 
रहते हैं। पृथिवी के उत्तरी व दक्षिणी श्लुवों पर श्रुवीय ज्योति (ऑरोरा) के रूप में सुन्दर 
प्रकाश इन्हीं का रूप सर्वविदित है। 


चित्र सं. 8.2 


हि: परिचय - वैदिक भौतिकी के 


7. विश्वरूपी - इनमें उपर्युक्त किरणों के सभी गुण कुछ-कुछ अंशों में विद्यमान होते हैं। 
रेडियो तरंगें इस श्रेणी में मानी जा सकती हैं । 


48.2 तीन प्रकार के अति तीब्रगामी पदार्थ 
इस सृष्टि में निम्न तीन प्रकार के पदार्थ अति तीब्रगामी व प्रकाशयुक्त होते हैं- 


१. विभिन्न छन्द व प्राण रश्मियाँ 
2. विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें 
3. अन्य ब्रह्माण्डीय विकिरण 


वर्तमान विज्ञान विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों को सर्वाधिक तीब्रगामी मानता है, परन्तु हमारा 
मत है कि कुछ छन्द व प्राण रश्मियाँ विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की अपेक्षा अधिक तीब्रगामी 
होती हैं। वर्तमान विज्ञान किसी भी तकनीक से इन रश्मियों को न तो प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकता है और न उनकी गति को ही माप सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब विज्ञान 
अति विकसित हो जायेगा, तब वह छन्द व प्राण रश्मियों के स्थूल प्रभावों को अवश्य जान 
सकेगा। ये सभी पदार्थ विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म प्राण रश्मियों के जाल से आच्छादित रहते 
हैं। वह प्राण-जाल ही उन विकिरणों, रश्मियों को गति प्रदान करता है और एक मर्यादा में 
बांधे रखता है। इनमें से प्रथम सर्वाधिक गतिशील रश्मियों के साथ मनस्तत्त्व पूर्ण रूप से 
संयुक्त रहता है, जबकि प्राणादि प्राथमिक प्राण तत्त्ों के साथ आच्छादन पूर्ण रूप से नहीं 
रहता है। विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों में छनन्‍्द रश्मियों का भी संयोग रहता है और प्राणादि का 
भी। धनज्जय प्राण के कारण इनकी गति अति तीत्र होती है। ये तीनों प्रकार के पदार्थ 
विभिन्न सूक्ष्म कणों को अपने साथ ले जाने में, संयोगादि क्रिया को सम्पन्न कराने एवं उन्हें 
बल व तेज प्रदान करने में सक्षम होते हैं। 


8.3 विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति 

इस ब्रह्माण्ड में जब विभिन्न प्रकार की छन्द रश्मियाँ विभिन्न प्राथमिक प्राण रश्मियों 
एवं आकाश तत्त्व के द्वारा संपीडित होती हैं, तब विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों का निर्माण होता 
है। सर्वप्रथम दुर्बल तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान की भाषा में 
रेडियो तरंगें कहा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ ऊष्मा और प्रकाश की तरंगें उत्पन्न होती हैं, 
जिनमें विभिन्न वर्ण (रंग) विद्यमान होते हैं। अन्त में एक्स-रे एवं गामा किरणें उत्पन्न होती 
हैं, जो अत्यन्त शक्तिशाली होती हैं। इन किरणों के तरंगाणु प्राथमिक प्राण रश्मियों एवं 
आकाश तत्त्व के द्वारा विभिन्न छन्द रश्मियों के संपीडित होने से उत्पन्न होते हैं। 
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सभी प्रकार के तरंगाणु प्राथमिक प्राण रश्मियों द्वारा, विशेषकर प्राण, अपान और 
उदान नामक रश्मियों द्वारा नियन्त्रित होते हुए धनज्जय प्राण द्वारा गतिशील होते हैं। इसी 
धनज्जय प्राण के कारण विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगें सर्वाधिक गतिशील होती हैं। विभिन्न प्रकार 
की विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा अर्थात्‌ आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उन 
तरंगों के तरंगाणु किन छन्द रश्मियों के संपीडन से उत्पन्न हुए हैं, और इस बात पर भी 
निर्भर होती है कि प्राण, अपान, उदान आदि रश्मियों के साथ उन छन्द रश्मियों का समूह 
किस प्रकार बना और नियन्त्रित होता है। 


आधुनिक विज्ञान विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की पृथक्‌ आवृत्ति के आधार पर प्रकाश, 
ऊष्मा, पराबैंगनी, गामा, रेडियो आदि तरंगों का विभाजन मानता है और इनके भी परस्पर 
असंख्य स्तरों को स्वीकार करता है। प्रकाश के मुख्यतः सात रंग, वस्तुत: असंख्य रंग इन 
तरंगों की आवृत्ति पर ही निर्भर करते हैं, परन्तु आवृत्तियों के भेद और तरंगाणुओं के निर्माण 
का कारण आधुनिक विज्ञान को ज्ञात नहीं है, परन्तु वैदिक विज्ञान इससे बहुत आगे जाकर 
नाना छन्द रश्मियों के संपीडन से नाना तरंगों की उत्पत्ति, विशेषकर तरंगाणुओं की उत्पत्ति 
का गम्भीर विज्ञान प्रस्तुत करता है। 


8.4 तरंगों के सुपर पॉजिशन का क्रियाविज्ञान 

ब्रह्माण्ड में संचरित होने वाली तरंग वा कण एक निश्चित व सुरक्षित मार्ग में ही गमन 
करते हैं। एटम के अन्दर इलेक्ट्रॉन अथवा ब्रह्माण्ड में गतिशील विभिन्न तरंगें वा किरणें 
किसी भी अन्य तरंगों से टकराकर भी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होती हैं। आधुनिक विज्ञान 
तरंगों के क्षणिक मेल को जो सुपर पॉजिशन नाम देता है, उस सुपर पॉजिशन के तुरन्त 
पश्चात्‌ तरंगें स्वतः ही अपने पूर्व मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। यदि ऐसा न होता, तो सारे 
ब्रह्माण्ड की ध्वनि संचार व्यवस्था ठप हो जाती। 


तरंगाणु 2 
व 
रं प्््ि () 
तरंगाणु संयोग 
संयोग की स्थिति 


सूत्रात्मा वायु 
चित्र सं. 8.3 सुपर पॉजिशन की प्रक्रिया 
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विभिन्न प्रकाश तरंगों के बाधित होने से कुछ भी स्पष्ट दिखाई न देता, अन्य भी भंयकर 
उपद्रव हो जाते, परन्तु सर्वनियन्ता चेतन तत्त्व की सुव्यवस्था के कारण सभी के मार्ग 
सुरक्षित होते हैं। इस सुरक्षा का कारण है प्राणयुक्त सूत्रात्मा वायु । 


उपर्युक्त चित्र 8.3 में प्रथम स्थिति में तरंगाणु व तरंगाणु 2 निर्दिष्ट दिशा में आगे 
बढ़ रहे हैं। सूत्रात्मा वायु तरंग रूप में सबको व्याप्त किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसके 
साथ ही तरंगाणुओं के परिधिरूप में भी सूत्रात्मा वायु विशेषत: विद्यमान है। दोनों ही कणों 
को धनज्जय प्राण निर्दिष्ट दिशा में आगे ले जा रहा है। स्थिति दो में दोनों तरंगाणु अति 
निकट पहुँचते हैं, परन्तु वे परस्पर पूर्णरूप से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। दोनों के बीच में 
सूत्रात्मा वायु व अन्य कुछ प्राणों का घेरा कुछ दूरी अवश्य रखता है, परन्तु सूत्रात्मा वायु 
का एक अन्य घेरा दोनों तरंगाणुओं को संयुक्त रूप से आच्छादित कर लेता है, जिसके 
कारण दोनों तरंगाणुओं की आकृति संयुक्त होकर क्षणभर के लिए परिवर्तित हो जाती है 
परन्तु उन दोनों की दिशाओं को धनज्जय प्राण बाधित नहीं होने देते हैं, यह संयुक्त आकृति 
ही सुपर पॉजिशन के रूप में दिखाई देती है। उसके पश्चात्‌ तृतीय स्थिति उत्पन्न होती है, 
जिसमें दोनों कण पूर्ववत्‌ आकृति एवं दिशा प्राप्त करके बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ 
जाते हैं। इसलिए कहा है कि इनके मार्ग सुरक्षित होते हैं। ये मार्ग अनन्त दूरी तक चले जाते 
हैं और सर्वत्र यही नियम कार्य करता है। 


हे, 


स्मरणीय तथ्य 

. जब विभिन्न प्रकार की छन्द रश्मियाँ, विभिन्न प्राथमिक प्राण रश्मियों एवं आकाश तत्त्व 
के द्वारा संपीडित होती हैं, तब विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों का निर्माण होता है। 

2. काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी व विश्वरूपी ये विद्युत्‌ 
चुम्बकीय एवं विद्युत्‌ आवेशित तरंगों के सात विभाग हैं। 

3. कुछ छन्द व प्राण रश्मियाँ विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की अपेक्षा अधिक तीब्रगामी होती 
हैं। 

4. विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों में छन्‍्द रश्मियों का भी संयोग रहता है और प्राणादि का भी। 
धनञ्जय प्राण के कारण इनकी गति अति तीक्र होती है। 

5. सर्वप्रथम दुर्बल तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसके पश्चात्‌ ऊष्मा और प्रकाश और अन्त 
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में एक्स-रे एवं गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। 

6. विभिन्न प्रकार की विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा अर्थात्‌ आवृत्ति इस बात पर निर्भर 
करती है कि उन तरंगों के तरंगाणु किन छन्द रश्मियों के संपीडन से उत्पन्न हुए हैं। 

7. ब्रह्माण्ड में संचरित होने वाली तरंग वा कण एक निश्चित व सुरक्षित मार्ग में ही गमन 
करती हैं और इस सुरक्षा का कारण है - प्राणयुक्त सूत्रात्मा वायु। 

8. सूत्रात्मा वायु के घेरे के कारण, दो तरंगाणु एक दूसरे को पूर्णरूप से कभी स्पर्श नहीं 
कर सकते हैं। 

9, सूत्रात्मा वायु का घेरा दो तरंगाणुओं को संयुक्त रूप से आच्छादित कर लेता है, जिसके 
कारण दोनों तरंगाणुओं की आकृति संयुक्त होकर क्षणभर के लिए परिवर्तित हो जाती 
है, जिसे आधुनिक भौतिकी की भाषा में सुपर पॉजिशन कह सकते हैं । 


() 


अभ्यास 
. विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों के कितने विभाग होते हैं ? नाम सहित उल्लेख करें। 
2. सुपर पॉजिशन का क्रियाविज्ञान चित्र सहित समझायें। 
3. सृष्टि में तीन अति तीब्रगामी पदार्थ कौन से है ? व्याख्या करें। 
4. विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? 
5. इनमें से विद्युत्‌ आवेशित कण विद्युत्‌ तरंगों के किस विभाग के अन्तर्गत आते हैं ? 


(अ) कराली (ब) सुलोहिता 
(स) स्फुलिंगिनी (द) सुधूम्रवर्णा 
ने मे मे नें ते 
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महाप्रलय 


यह एक ध्रुव सत्य है कि जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है, उसका कभी न कभी विनाश 
अर्थात्‌ कारण रूप पदार्थ में लय अवश्य होता है। इस सृष्टि का भी एक दिन विनाश हो 
जाएगा और यह अपने मूल उपादान कारण में लीन हो जाएगी। इस अध्याय में हम यही 
जानेंगे कि सृष्टि का विनाश कैसे होता है ? 


इस सृष्टि में विद्यमान वर्तमान विज्ञान द्वारा माने जाने वाले मूलकण, प्रकाशाणु, 
आकाश तत्त्व तथा डार्क पदार्थ प्राय: सम्पूर्ण सृष्टि काल तक बने रहते हैं। कुछ मूल कण 
उत्पन्न वा नष्ट होते रहते हैं, परन्तु यह प्रक्रिया भी सम्पूर्ण सृष्टि काल तक यथावत्‌ चलती 
रहती है। सम्पूर्ण सृष्टि इन्हीं से बनती है, परन्तु ये तत्त्व भी मन, वाक्‌, प्राणादि पदार्थों से 
उत्पन्न होते हैं और यह कारण-कार्य (८१५५९ १70 ४९४०) की श्रृंखला मूल उपादान 
प्रकृति तत्त्व पर समाप्त होती है। इस ब्रह्माण्ड में सामान्यतः सृजन विनाश का चक्र चलता 
रहता है। यथा - तारों के विस्फोट होकर पदार्थ का बिखरना, कहीं तारों का सृजन, ग्रह- 
उपग्रहों का सृजन-विनाश, विभिन्न कथित मूलकणों की उत्पत्ति प्रलय आदि क्रम सतत 
चलता रहता है। विभिन्न वनस्पतियों, प्राणि-शरीरों, नदी, पर्वत, द्वीप आदि का सृजन व 
विनाश, अणुओं, कोशिकाओं का भी इसी प्रकार सृजन-विनाश भी देखा जाता है। इतना 
सब होते हुए भी यह खेल कथित मूल कण, ऊर्जा, आकाश के अन्तर्गत ही इन्हीं में इन्हीं का 
इन्हीं के द्वारा चलता है। अन्त में यह खेल महाप्रलय काल में ही बन्द होता है। 


9. सृष्टि-प्रलय का प्रवहमान चक्र 

ये सभी क्रियाएं क्रमश: सृष्टि व प्रलय का ही लघु रूप हैं, जो चक्र को भाँति सदैव 
चलती रहती हैं। पूर्व में हमने दो कणों के आकर्षण की प्रक्रिया को समझाते हुए प्रतिकर्षण 
बल की प्रक्रिया को भी संकेत रूप में समझाया है। एक समय ऐसा भी आता है, जब 
विनाश की प्रक्रिया की प्रधानता रहती है, विशेषकर केवल विनाश की प्रक्रिया ही चलती 
है। आकर्षण बल का क्षय और प्रतिकर्षण बल की वृद्धि होने लगती है। उधर जब सृष्टि का 
निर्माण प्रारम्भ ही होता है, उस समय आकर्षण बल का ही अस्तित्व होता है, प्रतिकर्षण 
बल का उदय कुछ काल के पश्चात्‌ होता है। जिन गायत्री रश्मियों से आकर्षण व 
सृजन कर्म की विवेचना की गयी है, वे ही रश्मियाँ कुछ विकृति के साथ विनाश कर्मों को 
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भी उत्पन्न करती हैं। 


9.2 महाप्रलय की प्रक्रिया 

अपान रश्मियों के छन्द रश्मियों से पृथक्‌ रहने वा होने पर भी विभिन्न रश्मियाँ डार्क 
मैटर एवं डार्क एनर्जी में परिवर्तित हो जाती हैं। जब विभिन्न प्राण रश्मियों का विभिन्न छन्द 
रश्मियों से वियोग होना होता है, उस समय आसुरी गायत्री व आसुरी त्रिष्टुप्‌ छन्द रश्मियों के 
युग्म की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण प्राण व छन्द रश्मियों का वियोग होने लगता है। 
इससे सभी छन्दादि रश्मियाँ भी परस्पर वियुक्त होने लगती हैं। दृश्य पदार्थ का पतन तथा 
डार्क पदार्थ व डार्क एनर्जी का भारी उत्कर्ष होने लगता है। इसके कारण मूल कण तथा 
तरंगाणुओं की आन्तरिक संरचना से लेकर बड़े-2 लोक लोकान्तरों की संरचना में विक्षोभ 
होना प्रारम्भ होता है। धीरे-2 वे लोक लोकान्तर बिखरने लगते हैं। उनमें विद्यमान 
अणु, एटम्स व उनसे भी सूक्ष्म कणों व तरंगों की प्रकृति व संरचना अस्त-व्यस्त होने 
लगती है। बलों के स्वरूप व स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे आकर्षण व धारण 
बलों का हास, पुनः धीरे-2 पूर्ण विनाश हो जाता है तथा प्रतिकर्षण व प्रश्षेपक बलों में 
निरन्तर भारी वृद्धि होने लगती है। 


चित्र सं. 9.] 


इनसे ही तारे, ग्रह, उपग्रह आदि से लेकर सूक्ष्म कण तक सभी पदार्थों में विस्फोट व 
बिखराव की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अन्ततः सम्पूर्ण सृष्टि में डार्क पदार्थ व 
डार्क एनर्जी का ही साम्राज्य हो जाता है। इसके कारण सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ के अतिरिक्त 
सम्पूर्ण डार्क मैटर व डार्क एनर्जी भी अपने कारणभूत मनस्तत्त्व में विलीन हो जाती है। 


सम्पूर्ण सृष्टि की आयु में मनस्तत्त्व सदैव एकरस तथा निश्चित मात्रा में ही विद्यमान 
होता है। उसमें न्यूनता वा अधिकता नहीं आने पाती। मनस्तत्त्व का बहुत बड़ा भाग सृष्टि 
रचना की प्रक्रिया में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, दृश्य रूप सम्पूर्ण कण वा विकिरण में 
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परिवर्तित हो जाता है। सृष्टि काल में मनस्तत्त्व विकृत होकर जहाँ पदार्थ की न्यूनता की 
पूर्ति करता रहता है, वहीं अतिरिक्त पदार्थ का अपने में विलय भी करता रहता है। सृष्टि के 
सभी सृक्ष्मतम कणों से लेकर स्थूलतम लोकों तथा तरंगों का निर्माण व विनाश कर्म 
मनस्तत्त्व की प्रेरणा से उसी के अन्दर सतत होते रहते हैं। अन्त में यह मनस्तत्त्व भी समस्त 
पदार्थ जगत्‌ के साथ अपने वा सम्पूर्ण जड़ पदार्थ के मूल उपादान कारण प्रकृति में विलीन 
हो जाता है। 


इस सृष्टि में सृजन-विनाश का चक्र सदैव चलता रहता है। विभिन्न संयोग 
प्रक्रियाओं को डार्क एनर्जी अपने प्रबल प्रतिकर्षण बल के द्वारा बाधित करने का 
प्रयास करती है। इस बाधा को दूर करने के लिए अनेक रश्मियों की उत्पत्ति सदैव होती 
रहती है। जब प्रलय काल आता है, तब इन रश्मियों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वे 
अव्यवस्थित रूप में उत्पन्न होती है, जिसके कारण उनके संयोजक प्रभाव भ्रष्ट हो जाते हैं। 
इस कारण वे डार्क एनर्जी के बाधक प्रभाव को नहीं रोक पाते। इसके कारण 
आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं अथवा हम कह सकते हैं कि 
आवेश भी समाप्त अथवा उदासीनता को प्राप्त हो जाता है। विद्युत्‌ आवेश जिन 
रश्मियों के कारण उत्पन्न होता है, वे अपना प्रभाव खो देती हैं। इससे विभिन्न पदार्थों का 
सृजन कर्म समाप्त होकर विनाश क्रम उत्पन्न हो जाता है। आवेशित कणों के मध्य बल 
समाप्ति के लिए उन रश्मियों को बाधित किया जाता है, जो उसके उत्पादन में सहायक 
होती है। 


जब प्राण-अपान आदि के मध्य कार्यरत बल समाप्त करना होता है, जब किसी तरंगाणु 
व इलेक्ट्रॉन आदि के मध्य आकर्षण बल अथवा विभिन्न कणों के मध्य मर्यादित दूरी रखने 
वाला बल समाप्त करना हो, जब किसी तरंगाणु के उत्सर्जन व अवशोषण की प्रक्रिया को 
रोकना वा समाप्त करना हो (इसके कारण विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन, अवशोषण 
वा गमन-आगमन की प्रक्रिया समाप्त होकर ब्रह्माण्ड में अन्धकारमयी अवस्था उत्पन्न हो 
जाती है), जब ऊर्जा के विकिरण रूप को समाप्त करना होता है, जब इनकी शक्ति 
(आवृत्ति) को कम करना होता है, तब उन बलों की उत्पादिका गायत्री रश्मियों को अस्त- 
व्यस्त किया जाता है। इसके कारण प्राण व अपान अथवा प्राण व उदान के मध्य कार्यरत 
सूत्रात्मा वायु तथा मनस्तत्त्व निष्क्रिय हो जाते हैं, आकाश तत्त्व दो संयोज्य कणों (प्रकाशित 
व अप्रकाशित) के मध्य से पृथक्‌ हो जाता है, बल समाप्त हो जाते हैं। ऐसा होने पर उन 
रश्मियों का जो भी प्रभाव होता है, वह नहीं रह पाता है। 


इस सृष्टि में जब प्रलय काल आता है अथवा किसी क्षेत्र विशेष में प्रबल व व्यापक 
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विनाश की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, तब कुछ रश्मियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं, जो 
विभिन्न कणों के चारों ओर विद्यमान विभिन्न छन्दादि रश्मियों के आवरण को नष्ट वा 
अलग कर देती हैं। डार्क एनर्जी के अत्यधिक प्रक्षेपक वा प्रतिकर्षक बल को जो रश्मियाँ 
नियन्त्रित वा नष्ट करके विभिन्न प्रकार की संयोगादि प्रक्रिया को सम्पन्न करने में सहायक 
बनती हैं, उन्हें भी ये रश्मियाँ नष्ट कर देती हैं। इसके कारण सभी कण वा तरंगें असुरक्षित 
होकर डार्क एनर्जी के प्रहार से खण्ड-2 होने लगती हैं। विभिन्न परमाणुओं वा मूलकणों का 
आकर्षण बल निष्प्रभावी हो जाता है, जिससे सभी प्रकार के संयुक्त कण वा लोक बिखरने 
लगते हैं और धीरे-2 सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मूल साम्यावस्था के रूप में विलीन हो जाता है 
अथवा कहीं क्षेत्रीय स्तर पर खण्ड प्रलय जैसी स्थिति बन जाती है। सुपरनोवा आदि के 
विस्फोट के समय भी अल्पकाल के लिए इन्हीं रश्मियों की प्रधानता रहती है। ये रश्मियाँ 
अत्यन्त विध्व॑ंसक होती हैं। 


यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि महाप्रलय वा खण्ड प्रलय की प्रक्रिया उसी 
प्रकार पूर्ण व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से होती है, जिस प्रकार सृष्टि 
निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ढंग से होती है। इस कारण 
इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में चेतन सत्ता का पूर्ण नियन्त्रण रहता है, न कि यह प्रक्रिया 


यदृच्छया होती है। 
() 


स्मरणीय तथ्य 

. सृष्टि में उत्पन्न पदार्थ का कभी न कभी अपने कारण रूप पदार्थ में लय अवश्य होता 
है। 

2. एक समय ऐसा आता है, जब आकर्षण बल का क्षय और प्रतिकर्षण बल की वृद्धि 
होने लगती है। 

3. सृष्टि उत्पत्ति के समय आकर्षण बल का ही अस्तित्व होता है और प्रतिकर्षण बल का 
उदय कुछ समय पश्चात्‌ होता है। 

4. जो गायत्री रश्मियाँ आकर्षण व सृजन कर्म को उत्पन्न करती है, वे ही रश्मियाँ कुछ 
विकृति के साथ विनाश कर्मों को भी उत्पन्न करती हैं। 

5. अपान रश्मियों के छन्द रश्मियों से पृथक्‌ होने पर विभिन्न रश्मियाँ डार्क मैटर एवं 
डार्क एनर्जी में परिवर्तित हो जाती हैं। 
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6. सृष्टि के अन्त में मनस्तत्त्व भी अपने मूल उपादान कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है। 
7. जब प्रलय काल आता है, तब रश्मियों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वे अव्यवस्थित रूप 
में उत्पन्न होती हैं। इस कारण- 
3. वे डार्क एनर्जी के बाधक प्रभाव को नहीं रोक पाती । 
४. आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल समाप्त हो जाते है। 
॥7. आवेश समाप्त अथवा उदासीनता को प्राप्त हो जाता हैं। 
॥४. विद्युत्‌ आवेश जिन रश्मियों के कारण उत्पन्न होता है, वे अपना प्रभाव खो देती 
हैं। 
8. विभिन्न बलों की उत्पादिका गायत्री रश्मियों को अस्त-व्यस्त किया जाता है। 
इसके कारण बल समाप्त हो जाते हैं। 
9, सुपरनोवा आदि के विस्फोट के समय अल्पकाल के लिए विध्वंसक रश्मियों की 


प्रधानता रहती है। 
40. महाप्रलय की प्रक्रिया पूर्ण व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से होती है, न कि 


यदूच्छया । 
() 


अभ्यास 
. प्रलय से आप क्‍या समझते हैं ? उदाहरण सहित समझायें | 
2. सृष्टि में विभिन्न कणों के मध्य बल समाप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है ? 
3. आवेशित कणों के मध्य बल किस प्रकार समाप्त हो जाता है ? 
4. प्रलय काल में असुर पदार्थ वा असुर ऊर्जा की क्‍या भूमिका होती है ? 


हे ने पे नें १ 
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| पा बाण) 


ईश्वर (चेतन तत्त्व) सच्चिदानन्दस्वरूप, 

निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वातर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और 
नाना है, उसी की उपासना करने योग्य है। 


-महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 


आधुनिक विज्ञान एवं वैदिक विज्ञान में भेद 


आधुनिक विज्ञान 


अब से लगभग 400 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। 
वर्तमान में चरम पर है। 


वैदिक विज्ञान 


सृष्टि के आदिकाल से प्रारम्भ होकर महाभारत 
(लगभग अब से 5000 साल पहले) तक पूर्ण 
विकसित रहा, पश्चात्‌ हास होता चला गया और 
वर्तमान में लुप्तप्राय: हो गया है। 


पहले अनुमान के आधार पर प्रयोग और 
प्रेक्षण करते हैं और फिर सृष्टि को जानने का 
प्रयास करते हैं। 


वैदिक विज्ञान में सर्वप्रथम ऊहा, तर्क और समाधि 
के बल पर सृष्टि को पूर्णतः जान लेते हैं पश्चात्‌ प्रयोग 
और प्रेक्षण करते हैं। 


आधुनिक विज्ञान अपने प्रायोगिक संसाधनों 
की निश्चित सीमा के बाहर के विज्ञान को 
जानने में असमर्थ है। 


वैदिक विज्ञान में सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल 
पदार्थों के विषय में, बिना किसी सीमा के जान 
सकते हैं। 


आधुनिक विज्ञान में पदार्थों को पूर्ण रूप से 
जाने बिना ही तकनीक बनाने के कारण कुछ 
न कुछ दुष्प्रभाव तो अवश्य होते हैं। 


वैदिक विज्ञान में पदार्थों का गम्भीर ज्ञान होने के 
कारण इस पर बनी तकनीक सर्वथा दुष्प्रभाव रहित 
होती है। 


आधुनिक विज्ञान केवल जड़ पदार्थों के ज्ञान 
तक ही सीमित है। 


वैदिक विज्ञान के द्वारा जड़ और चेतन दोनों ही 
प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। 


आधुनिक विज्ञान एकांगी होकर मनुष्य को 
भोगवादी पशु बना देता है। 


वैदिक विज्ञान के द्वारा आध्यात्म और भौतिक दोनों 
का शुद्ध ज्ञान होकर अपने जीवन की वास्तविकता 
को जान कर विश्व का कल्याण कर सकता है। 


आधुनिक विज्ञान को अरबों खरबों डॉलर की 
आवश्यकता है। 


वैदिक विज्ञान के लिए शुद्ध और पवित्र अन्तःकरण 
की आवश्यकता है। 


आधुनिक विज्ञान केवल ' कैसे ' प्रश्न का उत्तर 
देने का ही प्रयास कर पाता है। 


वैदिक विज्ञान 'कैसे' के साथ-साथ “क्यों', 
“किसके लिए', 'कौन' प्रश्न का भी उत्तर देता है। 


आधुनिक विज्ञान को व्यक्तिगत, सामाजिक, 
राष्ट्रीय एवं वैश्विक समस्याओं से कोई लेना 
देना नहीं है। 


वैदिक विज्ञान इन समस्याओं का समाधान करने में 
सक्षम है। 


0. 


आधुनिक विज्ञान संसार को विनाश कौ ओर 
तेजी से ले जा रहा है। 


वैदिक विज्ञान के द्वारा ही वर्तमान में संसार को 
बचाया जा सकता है। 


हुं हल परिचय ॥ाठवपरललांगा ० 
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ऋ, लव 


5 जो बृष्टि में धर्म 


>्यार5- 

बोलो! किधर जाओगे ? 

आचार्य अग्निक्नत नैष्टिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक 
छ न 


& 
जिनंलालरए ९ 


॥ 


< 
सत्यार्थ प्रकाश मांसाहार विज्ञान क्या है? ५४०५७ $0००॥०९? 
आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक आचार्य अग्निब्रत नैष्टिक 
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मैं वैदिक भौतिकी के पुनरुत्थान जैसे इस महान्‌ 
कार्य में किस प्रकार सहयोग कर सकता हूँ? ० छ 


. 


२ 


ते 


(ञ 


6. 


सोशल मीडिया पर प्रचार करके - हमारी पोस्ट, वीडियोजू वा लेख 
आदि को विभिन्न सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक प्रचारित कर 
सकते हैं। 


स्वयं आर्थिक सहयोग करके एवं दूसरों से करा कर - आप अपने 
सामर्थ्य के अनुसार एवं न्यास की ' अनैतिक व्यवसाय से अर्जित धन न 
लेने की शर्त' को ध्यान में रखते हुए दान दे सकते हैं और अपने सगे- 
सम्बन्धियों को भी इस राष्ट्रीय एवं वैदिक यज्ञ में आह॒ति देने के लिए प्रेरित 
कर सकते हैं। 


. हमारे साहित्य का प्रचार करके - आप पूज्य आचार्यश्री की अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण पुस्तकों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। 


, वैदिक भौतिकी पर कार्यक्रम आयोजित करा कर - हमसे सम्पर्क 


करके अपने आसपास अति प्रबुद्ध, विशेषकर विज्ञान के उच्च स्तरीय छात्रों 
के मध्य कार्यक्रम करा सकते हैं। 


, सोशल मीडिया, पत्रिका आदि में हमारे कार्य पर लेख लिखकर 


अथवा वीडियो बनाकर - हमारे कार्य को अच्छी तरह से समझकर 
विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में जनसाधारण के लिए सोशल मीडिया 
एवं पत्रिका आदि में लेख लिख सकते हैं अथवा वीडियो बना सकते हैं। 


बौद्धिक सहयोग देकर - नए मौलिक अनुसंधानों की जानकारी अथवा 
हमारे अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने हेतु सुझाव हमें मेल द्वारा दे सकते 
हैं। 


7. सरकारी सहायता के लिए प्रयास करके - हमारे कार्य की जानकारी 
भारत सरकार तक पहुँचाकर उनसे इस कार्य के लिए सहयोग और संरक्षण 
का निवेदन कर सकते हैं। 


8. हमारे वेदविज्ञान के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचकर - भारत और विश्व को 
वेदोक्त आदर्शों पर चलाकर सम्पूर्ण मानवजाति के साथ-साथ प्राणिमात्र 
के कल्याण के लिए अपने जीवन के दोषों को त्यागकर और किसी अच्छाई 
को अपनाकर। 


9, वैदिक भौतिकी पर तकनीक एवं गणित का विकास करके - हमारे 
वैदिक सैद्धान्तिक भौतिकी को जनोपयोगी बनाने के लिए इसके आधार 
पर तकनीक एवं गणित का विकास करने का प्रयास करके। 


0. वेद विरोधियों अथवा जिज्ञासुओं को उत्तर देकर - वेदादि शास्त्रों पर 
हो रहे मिथ्या आक्षेपों अथवा वास्तविक जिज्ञासुओं को, जो भी आपने 
अब तक समझा है, के आधार पर उत्तर देकर आचार्य श्री का बहुमूल्य 
समय बचा सकते हैं। 


ढ 


मान्यवर ! आपने आचार्य जी के कार्य और महत्ता को भली प्रकार समझ 
लिया होगा, ऐसी आशा करते हैं। यदि आपके हृदय और मस्तिष्क वेद के इस 
अपूर्व कार्य के लिए उत्सुक हुए हों और हमें अपना सहयोग करना चाहें, तो 
आप हमारे यज्ञ में निम्न प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं- 


. प्रतिवर्ष न्यूनतम 2,000/- रुपये दान करके ट्रस्ट के सहयोगी संरक्षक 
बन सकते हैं अथवा एक बार न्यूनतम एक लाख रुपये का दान करके 
आजीवन सहयोगी संरक्षक बन सकते हैं। 

2. प्रतिवर्ष न्यूनतम 6,000/- रुपये देकर विशेष आमन्त्रित सदस्य बन सकते 
हैं अथवा एक साथ न्यूनतम 50,000/- रूपये देकर विशेष आममन्त्रित 
सदस्य बन सकते हैं। 

3. वार्षिक न्यूनतम ,000/- रुपये देते रहकर सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। 


नोट- उपर्युक्त सभी सहयोगी महानुभावों को न्यास की सी.ए. द्वारा की हुई वार्षिक 
ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाया करेगी। जो महानुभाव स्वयं दान नहीं कर सकें, वे 
दूसरों को प्रेरित करके कम से कम 8 सदस्य आदि बनाकर स्वयं निःशुल्क 
उसी श्रेणी के सदस्य वा सहयोगी संरक्षक आदि बन सकते हैं। 


4. वयोवृद्ध विद्वानू, संन्‍्यासी, साधु, महानू्‌ वैज्ञानिक महानुभाव अपना 
आशीर्वाद तथा बौद्धिक सहयोग दे सकते हैं। 

5. विद्यार्थी, किसान, श्रमिक, व्यापारी आदि अपनी पवित्र आहुति श्रद्धा व 
सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। 


| 


यह कार्य अत्यन्त पवित्र है, इस कारण आचार्य श्री की भावनानुसार विनम्र 
निवेदन है कि जिनकी आजीविका किसी भी प्रकार की हिंसा, चोरी, तस्करी, 
अश्लीलतावर्धक साधनों, नशीली वस्तुओं की बिक्री, धोखाधड़ी, शोषण आदि पर 
निर्भर हो तथा जो निर्धन भाई अपने सामर्थ्य से अधिक (अथवा अपने परिवार में 
क्लेश करके ) दान देना चाहते हों, ऐसे महानुभावों की सद्धावना का धन्यवाद करते 
हुए भी हम उनका दान लेने में असमर्थ हैं । कृपया ऐसा करने का प्रस्ताव करके हमें 
लज्जित न करें। हाँ, जो बन्धु ऐसे कर्मों को त्यागकर हमसे जुड़ना चाहें, तो उनका 
हार्दिक स्वागत है। संस्थान के संचालन हेतु कृपया इन दो खातों मे दान कर सकते 
हैं- 


छिता€ सिधता6 एएाांतः ्तांगाता 8तत6 
//८ +0|066/ जा #वांताट ५५७४०१ञञं 24765 ३५०5५ 
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छिदातार फिता6 कतार उिताता अजततांत 
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ज्ञातव्य है कि वैदिक विज्ञान के अग्रिम एवं उच्च स्तरीय विशाल शोध 
संस्थान हेतु 30 बीघा भूमि सिरोही (राजस्थान) नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग - 62 से 
लगभग सवा कि.मी. दूर पालड़ी (एम) राजस्व ग्राम में क्रय कर ली गई है। इस 
संस्थान के निर्माण का अनुमानित बजट 0 करोड़ रुपये है। जो महानुभाव इस 


महान्‌ यज्ञ में अपनी पवित्र आहुति (बड़ी राशि) देना चाहते हैं, वे निम्नलिखित 
खाते में धन भेज सकते हैं- 


छितातार पिता शज्तंड उित्वाता 
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आप अपना चैक/ड्राफ्ट/धनादेश, “श्री वैदिक स्वस्ति पन्था न्यास' 
76 २०. ७७५ ५7०229% के नाम (केवल खाते में देय) भेजने का कष्ट 
करें, साथ ही अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखकर अवश्य भेजने को कृपा 
करें । आप ऑनलाइन भी धन जमा करवा सकते हैं, परन्तु ऐसा करने वाले महानुभाव 
अपना नाम व पता दूरभाष द्वारा तत्काल सूचित करने का कष्ट करें, जिससे समय 
पर रसीद भेजी जा सके, अन्यथा हमें बहुत कठिनाई होती है। 


नोट- न्यास को दिया हुआ दान आयकर अधिनियम 964 की धारा 80-जी के 
अन्तर्गत कर मुक्त है। 


वैदिक भौतिकी 


(वेदविज़ान-आलोक: ग्रन्थ का साए ) 


(७ 


यह पुस्तक उन पाठकों के लिए है, जो वेदविज्ञान-आलोक: नामक विशाल ग्रन्थ खरीदने, पढ़ने 
व समझने में सक्षम नहीं है अथवा वे पहले उस ग्रन्थ का सार समझना चाहते हैं, वे इस पुस्तक से 
वेदविज्ञान-आलोक: के विज्ञान को सार रूप में समझ सकते हैं। 


छः छः 


यह पुस्तक उन शोधार्थियों के लिए है, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान की गम्भीर और अनसुलझी 
समस्याओं को समझते हैं तथा उनका समाधान करने का प्रयास करने के साथ-साथ आधुनिक 
भौतिक विज्ञान को नवीन क्रान्तिकारी और निरापद दिशा देना चाहते हैं। 


€छ्‌ 


यह पुस्तक उन पाठकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन सनातन वैदिक ज्ञानविज्ञान का 
गम्भीर परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तथा वेदों की विश्व में प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। 


श्री विशाल आर्य का जन्म मुजफ्फरनगर में सन्‌ 99 में हुआ 
इनके पिता श्री चौधरी यशवीर सिंह आर्य एवं माता श्रीमती गीता आर्या 
हैं। ये वैदिक वैज्ञानिक, पूज्य आचार्य अग्निन्रत नैष्टिक के शिष्य हैं 
और वर्तमान में वैदिक एवं आधुनिक भौतिकी शोध संस्थान में 
उपाचार्य के पद पर लगभग पाँच वर्ष से कार्यरत हैं, जहाँ पर ये वैदिक 
भौतिकी पर शोध कर रहे हैं एवं अपने प्राचीन विज्ञान, जो लुप्तप्राय हो 
गया है, को पुनर्जीवित करने में आचार्य श्री का साथ दे रहे हैं। इनकी 
उच्च शिक्षा भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई 
है, जहाँ इन्होंने अत्यन्त कठिन विषयों के साथ सैद्धान्तिक भौतिकी में 


स्नातकोत्तर की । तत्पश्चात्‌ आपने &/7£ और ॥55 जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं को अच्छी रैंक के साथ उत्तीर्ण 
किया। परन्तु आचार्य श्री की कुछ वीडियो देखने के पश्चात्‌ आपने भारत के प्रसिद्ध शोध संस्थानों से 
?॥0 के अवसरों को त्याग कर वैदिक भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लेकर इस संस्था में 
पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ गए। आपने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण का 2800 पृष्ठीय वैज्ञानिक 
भाष्य (वेदविज्ञान-आलोक: ) का सम्पादन व डिजाइनिंग का गुरुतर कार्य किया है। आप स्वभाव से 
अत्यन्त परिश्रमी, धुन के धनी, वेद-राष्ट्र-ऋषिभक्त, गुरुभक्त, मातृ-पितृभक्त एवं विद्या के विलासी 
युवक हैं। इनसे आचार्य श्री को बहुत आशाएं हैं। 


-श्रकाशक 


589 978-84-950433. 


दढ वेद साडंंस पब्लिकेशन 
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